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जमाद-दातों ४ ददं खो दुरकरता दै + 
धिपि 9 
न्यः २१३ 
जमाद्‌-वैठेक मोतर की सूजन "को 
दूर्‌ करता दे 
विधि 
अन्य 
जमाद्-कठमाला नो युणदायक दि 
विधि 
अन्य 
जमाद-क्छमाला की सुजा को ¦ 
पयि 
जमाद्‌-गते ॐी उस सूजन को द्र 
करता है जे गरदन की हुवो 
के उरढने {्विखरते से उत्पन 
‰६चां 
पि 


॥ 11 
११ 
~ 


११ 


9 
॥, 


८ 


> 


[,॥ 


५१ 


अङखटवा अध्याय 
जमाद्‌-प्ट्द्‌ का दद गटका 
९ ~, ९ 
द्द्‌ फषफड का ददं मौर 
देम धुखजाने को दर 
करने वाठे 
जमाद्‌-पदे दर्दको भराम करतां६११५ 
विधि 
जमाद्‌-पषहटू जर फेफडे के ददं को 
द्र फरत। दै भौर मवाद्‌ को पचाति 
विधि + 
जमाद-छातीकीनसे कटजने्ोगुणदायकः 
विधि + 
जमाद-पदद के दद्‌ को गुणदायक दे 
विधि 9 
जम।द्‌-दवासमी तमको गणदायक २१, 
विधि 


१ 


1 ॐ) 


अन्य , | 
उनदत्तस्या अध्यापय 
जमाद्‌-कुच के रोगों फो 
द्र करने वारे 


जमाद-कुचके शोय दो दूर्‌ करति » 
अन्य 

यन्य 

जमाद्‌-दूध ख़ अधिक्ताको दरा" 
विधि 
जमाद्‌-गादे दूघको शुद्ध कए्वा ६ २१६ 
च्च 

जमाद-ग्डे लर जे हुए 

पत्ता कर 


9 


४ 
६ 


॥।। 


् 


दूधन 


॥ 


' (२३) 





विधि 

अमाद-कुच की सूजन शौर ददं को ¦ 
जा दुघकी भीधिष्ताेद्े, 
शुण्रताद ॥ 

विधि ५ 

जमाद्‌-उमे हुए थिर छ शुद्ध शरै» 

विधि 

जमाद्-कुच के डेन को दूर 

विधि 

जमाद्‌-क्च के फे घ्रे प्म कर तोट, 

विधि २१७ 


११ 


॥ 


११ 


सतर्वा अध्याय 
जम्‌।द्‌-आमाश्य आंतद्ाहा 
दौर यङ्ृेत फे रोगो को 
दूर ‰सते"वाे 

जमाद-आमाशय की कड़ी सूजन 

फो दूरके 
विभि ध 
जमाद-उद्ररे परनि सोथ को पिठ, 
विधि 


1 


(२ 9 

ति क "त र ध 
जमाद्-तिद्माकेछायषोदुर्‌कर्‌ $ 
ष्रिधि 


१) 
न्य ॥ 


१। ४ 
जमाद-पेट एूखजने र्‌ तिस्ली । 
की प्यती चो दरक 


षै 
निधि २१८ 
जमद के रोय घौर षटडापन 
5 
वि, पूष्ण, : न | 
बिधि 


३१ 


२१६ | अन्य # ५१ 


२१८ 
जमाद्‌-यकृत की सूजन ष्टौ दूरके 
विधि 


जमाद्-यक्त कौ निवम्ता शो उप} 


॥)। 
9 
॥ 


योगी € 1 ,.‹ # 
विधि षं 
जमाद्-यक्त की गर्मीफेशोधषो 
। गुणदायक दै 1 
विभि \ >" 9 
जमाद्‌-यङृत ॐँ सरदी के य फो , 
गुणदायक है ११९ 
विधि , | ग 
जमाद्-अतीखार को वृद ' „» 
विधि ॥ 1, 11 ५१ 
(3 ) श्र 
जन्य) १ ५ + {1 "“ 38 
जमाद-यो फी मतीसार श मुपदायै 
रिधि || ५) 


इकदततरवा अध्याय 
नमाद्-गुदरा केरोगौ को 
दुर करने वाङ ¦ 
अमाद-गुदा के शोय कों दूरकर २१९ 
विधि 9४ 
जमाद्‌-गुदा की सूजन भैर निकलने " 
को शुदायक दै ५ 


विधि २२० 


भन्य, ॥ 
जपराद-वादी वासरे > ददौ 

| रोय को गुणद्ायक दै स 

॥ घदत्तरवां अध्याय ५ 


(२४) 


जमाद्-गुषै भौर मसि 
रोगो फो कूर कलले षे 


पमद्‌-गुरदं के शोय को विठवि २२१ 
विधि 


(1 
पमाद्-गुरदे ॐक्डे रोध फो विटि 


विधि 

जमाद्-गुददे के शोय को तहलील प्रे, 

षधि 

प्रमाद-पसाने फे जमे हुए रुधिरो 
मूच द्वारा निका 

विधि 

समाद्‌-मूत्र फे षक जनिषाोणो 
भसनम राध जम्‌ जनिके 
कोारणपरे स्कजाय उपयोगो है +) 


32 


1, 


विधि ५ 

समाद्र मे शुधिर्‌ भाने षो युण 
फरता दै भ 

त्रिषि 1] 


तिदत्तरघा अध्याय । 
जमाद्‌-सेडडोर्‌ शौर भृत 
कद्रय र रोगा युणदायङ्न 
पपाद 
विपि [] 
लमाद्‌-कितेक फो गुणदायक दै २२३ 


॥,, 


धिपे ॥।1 
छन्य नेन 
न्य 91 
रेष-दरी के स्पिट जनि को युगकै ,, 
दिषि ९ 


प्रमादी फे फदर जनि को 


मद्य द २८ 

॥। 

जषाद ध 
विधि ध 
भन्य ०२५ 


च्ोदत्तस्यां ध्याय । 
जमाद-गभादव के संग 
दूर करने वाठ २२५ 
पिचहतेरवा शष्याय 
जमाद्-सचा के फोडे भौर 
शाय दर क षारेर२७ 
1छमत्तरना अध्याय 
जमाद्‌-नरवः( चोट ) ओर 
सक्तः ( गिरष्डनेसे 
चोट रगजने ) कौ 
दूर करनेवारे २९८ 
सतदतर्तां भध्याय 


भपाद्‌ विविध मक्ारके 
जमाद-वौडर षा दुर्‌ 


४२९ 
विधि + 
जमाद्-तरतान को दूरके २ 
विधि ई 
जस्राद्-शरार को उज्ज षै 9 
विधि २३० 


स्मराद्-काटा ण्ट्देजे शररिभं 
शुभा निष 
जमाद-घाम के पूजने के पू स 
ेष्टिकेविरको रोये 
>| 
५ ~ 


रेष 


(@ >, 


अ= ~ ~~ 


छम्य २३० 


धन्य 1. 
जमद्‌-प्तदे को काटरमिराव + 
निधि ११ 
भन्य ॐ 
भन्य २३१ 
\ मन्य-त्यन्त उपयोगी है ॐ 
वीप 9 
घमाद्‌ भगार 3) 
पिधथि 9) 

| हर्फ तोय 


धडदत्तस्वा अध्याय 1 
तिराभों का पर्णन 
शिरसे गस्दन तककैरोग 
4 दूर करने वाछे 
“त्िशा-सरदी से उत्पन माषासीसी 
के दूरे 
विधि 
घ्न्य 
धन्य 
प्रिला-गरमी सेखक्पन आ पासीसी 
ष्ठो दरक 
विधि 
ुशन्य 
न्य 
तिला-गरमौ से उरप् सिर ददं 


कदर कर्‌ 
विधि 


सन्य 
न्य 
इतिरा-प्ररदी णी पुरानी 





मापिष्कपोडा शरो गुगदर २३२ 

विधि नो 

सन्य ४, 

७न्य 9१ 

तिला-प्र्येक प्रकार के द फेदित६२१३ 

निधि 

तिला-नेत्र की सुरसा के दितद्ायके +, 

| छ 

प्रिला-वाज्नकीनेत्रकौ खडी 
की दूरश् 

बिधि 3 

तिला-कान के पीठे के गोप को दूरकै,, 

विधि 

तिखा-नाक की फुमी को दरक 

विधि 

भन्य 

निला~गजको दूरकम 

विधि 

अन्य 

घ्न्य 

उन्य 

जन्य 

तिला-याल्क्र शो गलके उपयोगीह १) 

विधि 

तिला-िरका मुसीको दूरकरे 

विवि 

अन्य 

विला-स्नाई ो दूर 

बिधि 

भन्य \ 

मन्य 








9) 


9१ 
9१ 
9 
॥5. 
१ 
9१ 
३४ 
1 


१४ 


9 


1 


( २६ ) 4 


विधि 
अन्यं 
तिला-ञु्सों फो दृर्कैर 
विधि 
अन्य 
उन्याखयिा अध्याय । 
तिहा गर्दन से पेहूतक क 


>३५्‌ 
२ 
ध 
॥। 


1 


रागे गुणद्‌ायक 
तिखा बभनको, यदै २५ 
विधि २३६ 
न्य ि 
सन्य 


११ 


अन्य 9१ 
तिला-नरम भौर लटके हुए स्तनां 


कोकडाद्धरै 
विधि \ 
तिला-घरतान शच वृरण्डरे 
विधि 
अन्य 
सन्य 
तितख-बगल की दुगन्धिको दूर 
विधि 
धन्व 
धन्य 


५१ 
भ 


9 
२३५ 


११ 


अर्वां अध्याय) 
तिरा-नेडकोष मूचरन्दरिय 
लोर ञयाके रग दुर्‌ 
करन्‌ वि 
तिमा-सदकोप के ददै अर्‌ रोय 


द्र (4 


___ __-_---------_-_~_- 


अन्य 9; 

अन्य १; 

तिला-भडमोपं के वडजाने को दरक 

तिला-अडकोष मूमरन्दिय ओर पेदू 
की पुजका छो दूरके 


कवा 


तिला-मूत्ेन्धिय की ख॒सती भौर टेडा 


पन ष्ठो गुणदाचक द २३८ 
व्रिला-मूत्रेनदिय खौ जडको जो 

दस्तक्रिया के कारण पतली 

पद्ग्डेदां माटीकर २३९ 


तिर-दस्तकरिया से उत्पतन हदानिको दूर 
तिला-दस्त क्रिया के फारण शक्ति 
दीन दगया हो उसो शुणदायकदेभ 
तिजा~रानकी जच्की सूनन को 
दुरकरे २.४८ 
तिका-उपदेश के धाव चरवे फुसियो 
करो दुरकरे २४१ 
एकया खीवां अध्याय 
तिला-गुदा के रोग दूर 
फरने वाट 
च्यासीदा अध्याय 
तिला-दाय पैर मौरनोडो 
9 € ० 
केददं दूर कले वारे९४९ 
विराष्ठीवां अध्याय 
1तला-मुन्क्ट सफदद्‌ाग 
घोरत्वचा क अन्यरोगो 
को दूर कने वारे रए 
श्वीरास्तीषा अध्याय 
[53 ‰ 
तिश-घुनडी मोर दाद्‌ 


२४१ 
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८२७ ) 


को दूर्‌ कणेवाले' २४७ म मातद्ै) कावणनर९९ 
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पिचित्तमरप्त्न करनेवाले | 
{छसाश्लाता मघ्याय 
तिलके सम्बन्धे २५० 
खत्तादीचां अध्याय 
, पिरा-शोय फी चोर 


हकयानषेवा अध्याय 
गरगेरे का वणन २५९ 
यानवा मध्याय 
गुपरहवे माख्या 


ध वणन २६२ 
गिर्पडन आादिकी चोर हफं के 
कोद्र करने वाठे रर्‌ तिखनर्देवा अध्याय 
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नीचे हिस पुस्तक दमारे यदा मिर्तीदै 1 ˆ ` 
बूट प्रचार 

यह्‌ चयक का छोटासा न्थ अपने ठंगका निराखाद इस पुस्तक ऋ मदात्मा 
अदन्त शसयामदाषटजी ने अपने जोवनभर धनलुमन व्रि हुए चुरल से भराष्ट्‌ 
समे प्रक छट शौर षडे रोगो ॐ वहुतही सुगम उपाय्‌ लख 8 ६9 पुस्तक % 
पास रहने घे मलुष्य भपने घरपर तथा पिदश मे अपना सपर मपन सायन 
रोग दुर्‌कर स्ता दै बार > श्य दकीर्मो क पास द्‌डन दधी भावस्यकता नदीं 
रदती इष लिये दसी एक प्रति वेश्य पसि स्ना चा ये इसमें घाठुभो के जारण 
मारण द सिपि नगलक जडी चूटियो द्वारा बहुत दा सदन लिखी दं जिन २ नडा 
मुयियों का काम इस स्तक मे पटा दे उन सब के रसे ख॒न्दर चिन दयि दमार्नों 
अक्स खाच दिया हे यद चिच प्राय ३०० से अथिक दै पुम्तक के घन्त्मे 
मागेदवर यन्तर वादका यन्त्र मृगाग यन्न आदि के चिते दी भद्मुत ऽर उपयोभी 
धिन्र न्यि द दख तरह सव भिल्र यद पुस्तक प्राय, ३०० पृष्ठ मे सम्पण हई 
मूदटय १) डा न्यय त=) ५ 


3; 1 

मजान ।तच्व 

यद श्न्थ यूनानी दिकमत का उद से धनुबाद्‌ स्यि गयादे द्मे सिर्ते पौवं 

तेक के सम्पू रोगों ढे पूद्स्प निदान लक्षण भौर चिद्धि वशी विलक्षणरोति ध 

षे दिये गये दं एक २ रोग पर्‌ अनेक प्रकार ढी ओौपये एसी दाग ह जिनमे दाम 

थोडे कमते धार फछामबडा देतीदं यदह पुष्तक कयादकीम भार क्या वद्य छचका 

भपने अपने पाच रखना उीचत दै श्दस्यी भी इस पुस्तकके सदार छोटे मोटे रोगों 

का काज कर मस्ते यातरात मेवैयके पास नदा दौडना पगायद पृ्तक ३५० 

पृष्ट मे मेद चिद्ये गज पर मुम्बई रादपेम छपढर तयार द वियती पडे दा 
जिष्द मूल्य ११) स्पया दा० म० 1} भाना 


ः 
शार्हत्र बडा 

दन ओ घोल छ रुम अगुम सकण, जाति, उत्पति, स्यान भौसो के शुम 
भम पल तया कमार घोड़ों ॐ चिन उने पाव, वृण, फोर पमी दर वत 
तथा पौर भी समस्त रोगों का इलाज भटी माति दणैन किया दै यह पुप्तक भ्व 
चिकरिन्दड, योहा % स(दागर तया उन र्थे # यट कामष्टो ६ जिनके यदा पोट 
रहते दै पस्तर उद ठ खलुवाद ढा गर दै सूर्य ॥) माना 

= = अ [^ 
दमया पायक [चकर्त्त 


शष सरमय खक्टरो छा अचार घायेक हो रदा विष र्‌ "दमिदौ प्रचिक 
1 


६ करादाटान दानी 1 


हकीमकेकागोरस ने केवल `तिर्कजवी बनाई थं 
ओर शरत हकीम बतङीमूसमे बनाया था। प्रः 
परतयेक ओपयि का रस निचोड कर साड के ' सा 
चाशनी कौ गह इसफे उपगन्त शुष्कं ओषधय 
के काटे से ढी बनाने ल ओस्तक्षथा नापक पप्तक 
मर्ादैकिषम्पेपार येयने जो मदावछम, 
त्पन्न जा था सरात्त प्रकार से कादा घनाय आर 
उसाने शत मी बनाया परन्तु शत कामांकट 
ही की गणना मे सखा । उसके स्थि कोई पृथक 
नाम नरह खवा ¦ 

मरहम-इमका निमाण प्रथम युनान फे प्रसिद्ध 
हकीम बुकरात न किया था ओर अपनी पुस्तक मेँ 
रिख कि मरदपकीं शक्ति बहुत कार्‌ पयन्तं रेष 
रती है जर निमे जेत का तेरु पिश ह उसकी 
शक्तिकभा कम नदी क्ती ओर जिस मरहम मे 
गाद्‌ वशेष मरा हसा दीं उसका गुण बौप्न षष 
तके स्थिर रदता है ओर भिम चमी मिरी से उस 
का बरु एक प पयन्त शेप रताद । ` 

सुमा-प्रथम इसको ईकीम फेसामोरस्ने बाद्‌- 
शाई अरसतन्द्र के लियिवनायाथां! .- 

वद्द्‌- ( पाटल , प्रथम इसको हकीम 


"पन्‌ वादशाह के स्वि नेन [दद्दर 


^~ 


इरावादीन इृदसानी ¶# ७ 


> 


लिय ठेडी पपि द्वारा बना थी इसके - पश्चात्‌ 
सौर ओर ओपयियै.मी मिराई जानि लगीं 1 , 


४ तीप्ररा अध्याय 
हस पुस्तक के सर्य पिप का वन । , 


इस पुस्तक के पाठकों को निम्न कित बातत। 
पुर्‌ ध्यान रखना चाये । 

(९) पिशित बचे मं उको कोड प्रकृति 
स्थिर कए्नी उचित हं अथात्‌ प्रत्येक आपापि का 
दिपिध प्रहृति साग दोकर दोनों क्तौ ओर्‌ कम 
शक्ति किसी एक श्रेणी पर स्थिर हाजाय अरं 

जन जिन रोगो के लिये वह मिश्रित क्रिया गया 

हे सवकी रिसायत प्रकृति के साथ्‌ उपास्त ब ) 
परन्तु यई वात्‌ उस समय सम्भव ६ जच टसघुपतसं 
की सब ओपायियां गिनती अथवा तार म न्युना- 
चिकन दयं जोर यदि कोर ओषधि अपराप्यदीतो 
उसकी प्रकृति की इपै ओप उस्तम मलदां गई 
हो । ओषधि कं ठीक तोल से डरना बहुत आ 
वश्यक नक्ष तो उसकी अप्त प्रकृति 1स्थर रहना 
अमम्भवदे। , । 

य॒नानी वयक की पुस्तकों म जो तीर .आ]प्‌- 
पियं की दिली रहती दे उनक्रेनाम वहषा इस इत 


यै 


८ $रावादीन इहसानौ 
हे भे अदक्षिया, अस्तारः पठ रवदकः+ तुरसंसः 
जोज्ञहःदानक) धिकरजः, नसुख, भिस्कार, दिरः 
दांग) इत्यादि । इन नामो से तोर का ठीक निदा 
नदी होसकता इपके सिवाय इन तीखी की मिक 
दार मे पृथक पथक्‌ दकीमों के मत से मेद दे वकि 
स्थान स्थान क वजन तोल इत्यादि पृथक पुथक 
होते ६ देसी अवस्था भ मिश्रित ओषधयो षी 
कृति पर परा विश्वास .किस भकार दोसकता है1 
वर्कि वहुधा यदी कारण है $. आपथि भपना 
भ्रमाव यथावत नही टिखराती दे । इमी कारण ते 
इत पुस्तक मे चनानी.ष्तको दवारा निश्वय्‌ कके 
तजन । कां ताद्द्‌ इस भाति नियत का गह्‌ ह । ॥ 
आण्चावल = १ रत्ती + एक माश = आट र्ती 


[क १ 


° बारह माश; = १ तोख+चारीसतोरे = एक रतल 

.मस्सी तैले = १ सेर , चारीस सेर = एक मन 
(२, इस पुस्तक म॑ ब्रहुधा वससे प्राचीन 
रकीरमो के मी र्वि गये) यदि किपी दृप्षरी 
प्तक से मेद पायाजायतो उसका यह्‌ कारण 
हे कि बहुत सी करागादीनों के मिश्रित चुसखों को 
| इका करके उनकी तरकी्ों रो देखा तौ उन्म 
वारवार नकर क नकल होते रदने के कारण बहुत 
फक पाया गया। उसे से इस पस्तक पं वद तरद 


कागवादीन इह्सानी 1 ५: 


रिली गह जो. कर पुस्तकों पे एकषएठी भीं ओर 
देखने म सष्टी मोर ठीक ज्ञात इई । इरे अक्षं 
न्रौ का मतमेद्‌ देखा वहं जिस रायक्षो बुद्धि 
मर्‌ तजस से ठक पाई लिखा । तीसरे माची- 
न वज्ञन वहत सरोज ओर ्ठावधानी के साय नए 
वजन मँ जिनका हार उपर आ इका दै बदर 
दिये गये। चौयेनो ओंषयि नदद भिरूी हैः 
या बहुत कृप्‌ पिकतीं हे, खा भिनको लोन वहत 
कम जानते ओर पदचानते षै याभो ओषधि 
यद्यपि मिरु जाती हे परन्तु यद निश्चय, नं 
होता कि यई उत्तम हैया नहीं रेसी ओषधयो 
को त्याग कर उनके स्थान पर दूसरी ओंषधियां 
उनके बदरे मे हिरी गई ई अथवा क्री दूरी 
ओंपधे की तोह उचित यीतपरबरा वदरा क्र 
रमा रकबा गया टं कि निषे उख छडी हह 
सोपधि की आवश्यक्रता न्यं रदी । । 
` (३) एषे नखे जिनकी वहां ओपषियां 
अप्राप्य है जर उहुत कम जिनके प्रयोग की 
आवश्यकता ती ह जेसे तिरियाक, फरक, कचु 
वीर, व र लनजं इत्यादि उनको इभ सधी 
सी पुस्तक पनरह ख्द्विमयादहै यि किपीको 
उनम देखने की अविदरयकता इ तो क्वादीनों मे 
देढना चाये । 


। व 4 र्ग ¢ 


१० करागादीन एदमानीं ! 


(४) जो सुपलार्पचरोगां के ल्ियिः 
दायक शिक्ष दै उष का य॒ तात्पस्ये नदद 
जर वह पारो रोग योगी कौ ही तब उका र 
करे । उस सुषेको ऽन रोगो मे से यदि एक 
रेगष्टी ती सेवन कना आवश्यक ह । 

(५) बहुधा ससख म उसकी मात्रा 
कारणसे न्दी ल्खिदैकि उस्कीमण्वा रं 
की अवस्धातक्षार व्य जो उरित सपक्षे र्िसि 
॥ ( ९ ) जेष रस्ष्षेम . ठंड बदृडा अम 
रिता है उपुक्ठे यद तात्पय्पे दे कि उसकी शु 
निकार फर चंड तोर्जो नृप्रतेमे रिधी 
छेनी चाहिये ओर ड़ ठ पतव बड़ी इडे ६ 

(७) हर तीन प्रकरारकी देइ पे मत 
छोदी इड बड़ी ३ ओर कारी ष्डकाहैञं 
तीनों इड ग्रर्सी निकाल कए समान सा परिह 
ड्द उन तीनों की तोर एकनरित तु 
खेम तोर के समान रेनी चाष्िवि । 

(८ ) {कटा से मतलब बडी ६इ बडा अ 
मते च्म हं यह्‌ ताना चज्ञि गुट नक्रा ष 
सपान माग पिह हई हो । 

(९) मवी से तात्पस्पै वीज निकः 


ग्वे हक 4 = 3. 


ाजादीन इदृसानी 1 १९ 


{ ३० ) जहां चणै म सौर का प्रयोग ङिखाहि 
वहां घाड की सोढ अथवा एतुजा सोठ का प्रपोगं 
कपना चादिये । ओर दूपरी तस्क मे स्योदार 
सोढ का प्रयोग कलना चाहिये । 

(११) जदं केवर खन्द्‌ शब्दं र्षा बर्हा 
 रेवन्दचीन। समश्चना चाहिये । 

( १२) हुपनीन्‌ घं तात्पय्‌ चहुपन सुस ष 
वहमन सकेद्‌ से दै। । 

८ १३) तोद्रीन से तात्पय्यं तोदो दै ओ 


=, „श न 


तोद एत सेद) 

(१६ ) मूसीन इ सयाद मूसटा स्याह ३ 
मुखी सफेद द । 

 ( १९ ) क्ाकलतेन्‌ से मुराद इशछायची सफेद 

य इलायची सुख है 

( १६ ) फिस्फिलन से पुराद्‌ क्रि फि्‌ 
देशल्न ( बद्ध पीपर ) ओर पिर शिर गिदे अ 
यात्‌ पीपर बमिषद। 

( १७ ) सदेन से छुयद्‌ सद्‌ चदन आर 
रफ यद्न ६। 0, 

इट०प-पर नोपप इम रीत देनी चाथ कि परते$ 
सप्रधि को ज्वना कमन्ते ने र्व चुप में हिलादे। 


धि 
२.५ 
५॥ 
प्त, ४ 
५ 


न 


१२ कासबहीन इहसानी । 


(१८) चिष्ठ प्रयोग रं श्वहत दादिल दहै उः 
भै साङ् क्षिया हआ श्त पिना चादि । शृ 
कतो शाफ.करने की यद्‌ रीति े कि शहतत को सगि 
पर रकल , जब उसमें स्याग., आ्जाय तव उसके 
कपडे से छान कर मरम अवस्थामे शत : 
पिरवे । 

(३९) जभ प्रयोग प॑ खंड ओर शदः 
दमो हों वट उचितदं फि दोनों को मरिराक 
उसमे थीडा जर डार्‌ कर्‌ अग्नि परं चावि ज 

खंड घुरु जाय ओर्‌ शत मेँ क्षाग आर्जय ते 
कपड़े से .छान कर्‌ चाशनी बनाकर ओषा 
मिखवें । 

(२० ) जिस क्वाथ अथवा युष ग आका 
बेरु फे बीजया अमर्‌ बेलदोत्तो उचित द 
उनका कपडे की पोटी पे षांधकर्‌ क्वाय अश 
वा युष म शाषिरु कं ओर्‌ ना पडे निचोल 
` (२९ ) इष वज्ञन ( समान भाग ) से यह्‌ मः 
लघ दै $ सब्‌ आपथियों की तोर समान दो 
इचदा से यदं अभिप्राय दे ङि सव ओपृधिययों ४ 
उपेक्षा दनी हौ । इसी प्रकार ओर शब्द दै भ 

1 इत्यादि! ` 
(२२) जीरा उुन्निर. एस प्रकार घ्रनाः 


, परावाश्ीन इद्तानी 1 शृ 


जाता रे किकारा जोरा पिके मरं मिगोकर मौर 
नि्ार कर सुष्वारं आर उसको पिर भिरे" से 
मिगों ओर सुषा इस प्रकार तीन षार करं । 

( २२३ ) वृदादह द प्रकार षनती हे छि 
ओषधि को करी मे रखकर अग्नि एर रक्त लष 
भुनने की भ्य अनेस्मे ओर रगे बदर जाय 
त्र उतार रू) 

(२९ ) तमश्िग्रा उको कहते ३ ® किसी 
शुष्क जपि को ' लोष्ट करके किप्ी चीज्ञ . के 
प्रानी म भिगोकए छुंखाया जाय इसी प्रकार तीन 
पार से कप मं दीक तसनक्निया नदीं देता । 

( २५ ) शौर पिसर उसको कते दै कि ` खीं 
पुजवती दो ओर पुषको दूष पिष्छती हो 1 इसी 
भांत शीर इख्तर कन्यावतीं फा एता है । 

( २६ ) भिरुरिकमतं से यद तापय्पदे कि 
ओंषृषिको प्री के कोरे पयि मं रखकर उपक 
सु पर कोरा पारा ( सकोरा ) टक करए आटि से 
उसका सष वर्‌ कते उसके उपर सीगा कपडा 
रपेद क९.पर्‌ से खूष य॒रुततानी मद्री खगा कर 

उप्को नियत समय तक अधित स्वं! 

(२७) अके सीवनाष्चे तो ओके मे नदी 


4 बहरा गानि इदसानी । 


का जर डालना उचम हे । अन्यक्िषा पर्पट 
कए का जल डारना चादिये ॥ 

(२८ ) इकना मे खारी कर का जर छार 
सा चाये । 


प्रथम प्रकरण । 


अधे ग्रहण करनं के नयम । 
ॐ प्रथप अध्याय 

, द्ीषपिपो $ सेष्वित इरन घौर सुरक्षित स्खने के नियर 

सौर उनः शक्ति हिथर रहने कौ मदस्था अर उपाय । 

विदित हो कि उत्तम विधि यहद कफि जिष 
स्थान की ओषयि उत्तम दा उसी का सेवन किया 
जाय ओर्‌ इस बातकाज्ञान उन पुस्तके दी 
सकता रे जिनमे ओषधियों के पृथक प्रथक्‌ गुण 
दोषका वणन रिखादो अथवा देशाटन करने 
परि प्रनाण पृरषास इत्र षातका नन प्राप्त्य 
सक्ता ६! ॑ 

सपस्तं जोपधियों कौं इपर प्रकार स्वना चा- 
दयि कि सीलकके स्थानम सोर अधिक उष्ण 
तथा अधिकं-शीतरु पवन तें ओर आंधी आर गर 
शुवार म॑ नरहन दिया जाय! इतत प्कारस्खनेमे 
'सपयि का एण जोर चर नए ष्ठ जाता है] 


, इर्वादीन इट्सानी 1 १५ 


ष्‌ > [3 > _ 


जानना चीदियि किं आओंपयि तीन प्रकार की 


न ह, च 


होतीदं। । 
(१ ) जमादति अथात्‌ गो खान की सुरत 


गे पृथ्वी से निकल्ती दै सर्वं प्रकार की धात अओ 
पाषाण ओर मृति इत्यादि उक्तम शामिल ३ । 

( २) नाता अर्थात्‌ जटी षरूरी ओर काष्ठ 
दिक नो वृक्ष ओर स्तास्पर्म पृश्वी से उत्पन्न 
दती ई। 
(३ ) दैवानात अर्थात जीवधारी पशु पक्षी 
कीट पतंग जरुचर्‌ इत्यादि । 

र जमादात का वर्णन छ 


म 


जमादात वह चीज दे जिनका न पेड 
जीवधायी षौ ¦ उनके केने के यियिकोहं मम 
नियत नहीं किया गया हे ओर न उनके देखने 
से यह्‌ ज्ञात € सफता दै कि किंस समय अपने 
स्थानसेरीगैरै। 

यदि मात दिर खर वहार कीं छ म अपने 
स्थानसे री नांय तौ उत्तप रै ओर्‌ खूषी उनकी 
यदी हे क उने जम जानें ओर गाहे पड़ जाने 
पर्‌ प्रदेकं कणकीं ्र्कव रग खूपवेप्तादही 
बना रदे । जो अग परतरा ओर नैषो ओर उस 


= {प 


प कोड दूसरी वस्तु न मिटी हय तौ रस्की शक्ते 


हो न 
ममय्‌ 


श षतरागादीन इदसानी ! 


का ज डालना उततर है । अन्य क्रिषा रहि 
क्एुका जल डालना चाये ॥ 

(२८ ) इकना मे खारी कुश्काजक छर 
ना चादधिये। 


प्रथम पकरण । 


आओपधि ग्रहण करने के नियम । 
ॐ प्रथम अध्याय 


। कें क क 


पिये ॐ सेषित करे जीर सुरक्षित रखने के नियमं 
सीर उनकी शक्ति रिथर रने की मवस्था मरि उपाय । 


विदित दहो कि उत्तम विधि यहद कफि जिघ्र 
स्थान की ओषधि रउत्तपदो उसी का सेवन किया 
जाय ओर इस बात का ज्ञान उन पुस्तकों से हो 
सकता दे भिनमं जधिरयो के पृथुक पृथक शण 
दोप का वणन ल्खिाहो अथवा देशाटन करने 
वाके प्रीण परस्पा से ईप बातका जान प्राप्त 
सकता दे । 

समस्त आओंषयियों को इष प्रक्र रखना चा- 
दि किं सौलके स्थानम खोर अधिक छष्ण 
तथा अधिकं शीतर पवन ये ओर आंधी ओर गर 
गवार म न रहते दिया जाय । इत म्रकार रखने से 
जोपपि. का प्रण जर बर नट हे जाता दै । 


प 
{ 


~> 


# 


! इरवादीन इटसानी 1 ९५ 


जानना चाहिये किं ओपापि त्तीत प्रकार कीं 
प † हँ 
( १ ) जमात अथात्‌ शो खान की सुरत 


पे पृथ्वी से निकृती दं सवं प्रकार की षाठु ओरं 


 षापाण ओर्‌ मृतिश्च इत्यादि उपे शामिर ३ । 


( २) नपातात्त जथौत्त जडी बूटी ओर का 


दिक जो वृक्ष ओर सतास्परम पश्र से उत्पन्न 
होती है। ॥ 
( ३ ` दैवानात अथात जीवधारी पञ्च पक्षी 
कीर पतंग जरच्र इत्यादि । 
# जमादात का वर्णेन छ 
जमादात वह्‌ चीज दे जिनका नपेदरहो न 
जीवधायी हौ । उनके क्नेके स्यि कोई मय 


नियत नदा क्था गया इं आर न उनकं देखने 
से यद ज्ञात क सक्तादे कि किप समयञ 


, स्थानसेरोग्ैहै। 


यदि मात दिर सौर वहार की छठ म अष्ने 
स्थानसेरी नाय तौ उत्तमरै ओर खू्ी उनी 
यही हे फ उनके जम जाने ओर गष पड जाने 
पर्‌ प्रत्येक क्णकीं इ्ल्कयं रग खूप वसादौ 
वना रहै । जो अग्‌ पत्ता ओर नमे हय ओर उस 
म कोई दसी पस्तु न पिटी हत्त रस्की शुक्ते 


1९६ करावा्दीम इहसानी । 


श. र 


कमी नए तृ रोती परम्तु न्यूनो जापी हे भौर 
बहुत पुरान दीने मे निरु हो जाती है। 
& नवातात॒ का वणेन $ ष 

नवातात वह वसु दै जिनका पेड जमाई 
ओर उपतमेभीदोमेद्‌ दै एक वई जिनका वृक 
कं षै पस्यम्त्‌ रहता है ञं।ह जवान दो जाने 
पर हरसा फरता षुर्ता ३1 

दसय ब जोहर सार किंसी ऋतु म उदयन्न्‌ 
होता ई ओर उसका पेद एक वपं फे उपरान्त न 
ठरता परन्यु इभा आद्म्पकं सद्या बहुत शप 
रह जाता ३े। ८ 

भररपक काछादकं क हर जंग घुने, अथवा 
सदने मथवा रेग, स्वाद्‌ व ५ के बदर जनि से 
"विगड जाता द सरनो काठ उस की शाक्तिक 
स्थिर रहने का नियत ह उस्र के व्यतीत हले 
पूयं ह वह आषापे के सेवन योग्य नहीं रहती । 

थम वकार के पेडा ठे पत्ते उस समय छन 
चाये जव पतञ्षह होने के पश्चात्‌ नवीन पत्र 
उत्यन्न हाँ. ओर करीं उप्त समय ठेनी चाहिये 
जघ [खलने क योग्य दोग हो भोर एरु उस समय 
तक छनं चाहिये जवर तक पेड से गिरन गृएइ। 
फर कचा ओर पका दोनों पकार के व्यि 


करावादीन इदसानी ॥ १७ 
जाति है ओर अपने २ पौके पर सेवन किये जते 
है जेसे अवर का फल कच्चा लिया नातारै 
ओर उषी मे परसै शक्ति हाती है ओर आमलेका 
फर पक्ता हआ यिया जातादे स्यो इसका 
कच्चा एरु बुरा हेता है । 

पेड फी लकड़ी नड ओर वक्करू उस समय 
ङेना चाहिये जव पेड बहार लाने फे योग्य इभ 
ह्यो या बहार खताद्ो। 
` चेँसेजो चीज्ञ प्रति बपे उत्पन्न हेती हैं 
अर्थात पर्त कठी परर फल ओर बीज उनमें पूर्ण 
शक्ति केष एक बध तक्‌ रिथिर रहती है । उसके 
पदवात न्यून दो जाती है । यदि सावधानी से 
रक्ते जाय तौ सेवनके योग्य रहते दै बरना 
विरुकर खराब हो जाते द परन्छ विधि पएरषकरत 
ने से अति कारु तक शक्ति रहती हे जपे भरव्वाः 
, अथवा रूद्‌ बनाने से या किसी आर्‌ तर्ीद 
म दाविरुक्सेषे। _ ., _ . , 
_गेदि-जिस भकारे व्क होताहै उन. 
| (५ पदु अनं क पथय पाजाल्क माः 


| सम मे स्वय वकल पट्कर्‌ सगो मेँ एकग्नित दो 
। जाता है ओर पड़ की मोटी खल 


देने से भी निकरतादे। 


१८ , करावादरीन {दसानी } 


दृथ-षएक सफेद रंग कीतर व्स्ुष्ेजो पेड. 
म चाव होने से अथवा उक्कीं पतराडार या 


न 


पत्ता तोडने से स्वयं वह निकरती ३ । उप्तकै रखने 
के चद्‌ उपाये एक यह किकिसी पाचचम एकः 


भित्‌ करके य॒ष्क क्रिया जाच दृसर्‌ कई कपडा 
उसम॑ भिगो कर सुखा ख्या जाय अरि आर्य 


त्ता फ सपय उष्ठको भिगोकर्‌ निचोड लिया जाय 
तीप्ररे इष गहे पेड के ई अथवा सूख बषकखका 
ओंयाकर सौर सघ दिरकर्‌ साफ करके सषा 
{ख्या नाय } 

दृष्रय्य-जो रतत शप्क होने के पश्चात्‌ तर कले से द्द 
दार या शयामवणै या रक्त जाय उमको समव गद्‌ वीर्‌ गादं 
कत दै । सौर जो सकेद्‌ या अद्धरगणकाया विन स्दसकेहे 
उतर दृध फटते रहै । उतु अतर शाक्त रस समय तक 


स्थिर रहती है जव तक उपत्के रग गंय मीरस्वाद्‌ परि 
वतन नदे) 


अन्य प्रकार कानवरातात का बणन। 

दूसरी प्रकार के वृक्ष जर पौदे जो हर सार 
स्वयं अथवा बरौने ५ उत्पन्न हेति ६ उनके प्र्येक 
अग्‌ की सख्य शक्ति एक वषे पर्यन्त स्थिर रदत 
दे उस,के उपरान्त प्युन हो जाती हे परन्त॒ निष 
समय. तकं वद सदे घुने नदीं अथवा उसङ़ेरग 
या मेधं विपय्थ्‌ न हा उस समय तकं वहवस्तु 
स्वन्‌ योग्य र्हताह्‌ | 


करावाक्षन दृ््ानी । १९ 


पत्ता उस मय खना चाहिये जव वह पूरन 
प्रते के करीब दो! 

कृली , फर्‌ › फर ओर बीज उस सम 
चाहिये जो स्मय किं किस्म अवर के पेड 
छा उपर वणेन किया मया दे । 

पेड़ की जई, चिरुराः रुकी ओर्‌ बक्कल 
उस्‌ समय केना चाद्ये जब वह्‌ फर परूक करर 
शष्क होने के करीव हो, 


८ -4 


गया दहै इपर से यह तात्पय्यै हे फि उस्‌ समय उन्‌ 
आौषधियो म॑ परी शक्ति रहती दै । ओर यह दीं 
हे कि परे पीछि रेने से सेवन्‌ योग्यन हो । 
हेवानात का वणेन । 

हवानाति अथात्‌ जीव जन्तु का प्रयोग अौषध 


= , 


म तीन प्रकारसेदोतारे। 
(१) बरिरुङ्कल अथात सवद्धिः जैसे क वीर 
षट्ुदरी ओर केडए का । । 
(२) उनका मरु साफ़ ककेजेसे किंरे 
। माही केकडा इत्यादिक । 
। (३) किसी नीव का कोई खुख्य अग सैति 
 मछखं क कत्ता आर ज्ञद बदस्तर के। 
; पिदितिदोकि जो जीव तरुण ओर वसवान 


ध 


२० करावदीन्‌ षृटसानी ॥ 
> 


होता ६ उसका समस्त अग काम म आताहै ओर 


8 


प्रत्येक जाव कौ तरुणत क पहचान पृथक २ 
रक्षणो से होती है जितका विस्तर पूवकं वणन 
"कृपना इ६ छोटा पुस्तक म अस्तम्भ है) 
प्र्येकं जाव का व उमां तज चारू) तण 
ताः पराक्१ः आ माट हबरपन भ जति देत्ता 
आर प्रत्येक जाब का परत अम अथवा कई 
भाग उसकी तहणावस्था मे देना उचित दै र 
उसका खुढान आर रलन म बहुत सातवार्ना शखः 
नो अचत दं जस्स रस्म इणन्वनदहा जायाः 
कड न पड़ जाय । अर जे तक्‌ उसका रगष्प 
स्थाद्‌ न बरे सेवन कलने योग्य ह | 
` द्रा अध्याय! 
किसी एक जीपधि से एकदी भौपयि- वननेकी 
क्रिया का वणेन । जिते कि वह स्वच्छ मौर 
निर्म हौ जाय अथवा उसा वर या उक्ते 
शृण क्ता भमाव अयिक कार तक स्थिरै । 
सभ्-दम क्रिया से बनाया जातारहैङ्कि ताज्ञा 
जड़ तथा लकड कां पाना प पाप्तकृर्‌ छान्‌ छं 
सर्‌ पफानाकं जमनम पर्कावे जव गाड होजाय 
परमं सुखारुं। यदि जट या लकड़ी सूषी ३ तो 
उत्का जिदं कफपानीम ओद्‌ कर्‌ मलक 


करावृदीन दृदसतानौ । २१ 


{ साफ करके पक्वं जब गाढा दौ जाय सुखां । 

' फर का श्ष् इम प्रकार चनता दै उतकारस 

¦ निचोड कर उसका पका क सुखारे । 

उस्सारह-यह केवर पत्ती पूर फर स्क्ड़ा या 

जड ताजा का बनता हे उप को कुचर कर उस 
क[ पानी निचोड्‌ कर धूप मे सुखा 

; सत-केषर छकरा ओर जड़ कावनत्ता हे यदि 

। वृह गीरी है तो उसको कुचर कर यदि सूखी है 

॥ 


7 


नि 


तो पानी मे तप्कप्के कृचल कर हाथौ से खुब जोर 
। से मरुकर ओर कपड्‌ मे छान कर्‌ पानी को किसी 
वतन मर रक्ख जब गाद्‌ बेठ जाय ओर पाना उपर 
नितर जाय तब बत्ती रगा कर पानी को टपकार्दे 
खीर उसका धूप मं सुखारं । 
खासजिस ओपयि का खार अथोत्‌ द्वण 
निकालना है उस कों जाकर उस की रा थोडे 
पानी मदात्तोन पुर तक भिगोवे । उसके परचात्‌ 
उसको गा कष म॑ स्कर ओर चार्या कोनि कपडे 
के प्रथक्‌ २ वांघ कर्‌ उप के नीये ब्रतन रख कर्‌ 
उस राख पर पानी डां । खार पानी म॑ नीचे र 
पक्‌ आवेगा उस पानी को फिर उस राख मे डा 
द इस प्रकार दोत्तीन वार च्पकाकर पातीकों 
किंी वर्तन में रख कर आम्‌ प्र ओर जव एक 


२२ करावादरप इदसानी ॥ 


उफान आजाय टण्डा करटं } छ राख नीचे ज 
जायगी उसको दूर कर्के पानी को जलद । सा 
नपकं की तरह नीचे जम जायगा । ` 8 

घुआं- इसको काजरु भी कहते दँ यह तनि 
प्रकार से बनाया जाता हे प्रथम यृह किं केव 
ओपधि को पवन से वृचा कर्‌ जव्वें ओर उप्त$ 
घुदं पर मही का कचा बरतन दके उस मेँ जितना 
धुं जम जाय उसको उतार कर रकं । 

दृप्री विधि यद है किं सखी ओपाधे को पीप 
कर्‌ कपड़े म वत्ती की तरह र्पेट केर दिये पर्व 
कर तेरु ठार कर जर्वे ओर उपरोक्त विधि से 
धुं का सग्रह क्‌ । 

तीसरी विथि यह दे कि सूखी ओषधि को पानी 
म पीपकर अथवा गीदी ओपाधे का पानी तिचो- 
ह कर उस पानी में कपड़ा भिगोकर उसको सुखाय 
आओंर ब्त बनाक दसस विधि के जव॒सार घुजंट। 

कोयरा-जिस ओपयि का कोयला बनानाहे 
छस फो टुकडे २ करके, गिर हिकमत करके भाड 
या भूमर्‌ मं जवे कि जिसपतेउसका घां ओरं 
रू] बाहर न निकलने पीवे। 

खाक-यदि गिल हिकमत मेँ जौषयि को 
जराव जकत्तस के उसका श्रं ओंर-रो बाहर 


# 
1 


कगबादीन इहृसानी ) २३ । 
कष्य न्ते 


करे जर कोयला न्‌ रहै सखरो जायतौ 
त्तम हे । यदि खटा इई जल्पं तौ जिस चीज्ञ 
से जरै उस की खाक परथक कररेनेकी को- 


क मक4 


शिश करं । 
रोगरन~बहुधा भीज का तेर निकारा जाति 
उसकी विधित के प्रकरण म॑ वणन की जायगी । 
तीसस अध्याय) 
धुफरिद अर्थाद्‌ एकाको पाधि क श्ुद्ध 
करने फीक्रिया का वणेन) 


जिष् से किं बरु ओषधि का आक हेजाय 
ओर उसका अमर्‌ शीघ्रता से हेन्‌ गे ओर दल- 
करी ओर दोष्‌ रहित होज।य 1 चाहे वह अकेरी 
सेवन की जाय अथवा ओर ओंषधियों के साथ 
मिभित की जाय। 

विदित दो कि सवदी जपधियां इसप्रकारकी 
नहीं द कि विना शुद्ध किंय वह सेवन कौ जासके। 
ऋः जमादात मथौत्त्‌ धात्वादिक ओषधों की ॐ 

% छद्ध करने की क्रिया का वणन # 
, सखरवारीद अथात्‌ मोती-मोती को गायके दूष 
म जर द्कर पाना (1 याक खर्छ मरगड्‌ | 

सीपः मृगा, भूगे की जड-इनको गिरुहिकमत्त 
करके इतना अगम्रिदें कि शेत बणे केसदशदे जोय 


< = 


७ 


२४ करावादनि इदानीं 


सीक्‌ ( लाल ) याद्रूत (माणिक) ओर य 
(८ पन्ना )-इन चीर्जो कां ओर इन के सहश ४५९ 
चीज को सभग्निषं मरम करे पानी म॑इुश्चाव। 
इम क्रिया मेशुद्धदहो जाने के अतिरिक्त इनका 
पिस्तनामी सुगम दो नाताई । 

चरिथा-सोने ओर चाश के गने का 
घारयया का आगन म सब मगररम करके एक षा पिर 
के ओर एकवार पानी मे श्वे । इसके पश्चात्‌ उषे 
विस्षकर पानी भिराकर पानी को उपरसे निता! 

फिरकिरी-फिरकिय को रहि तथा तिं के 
चम॑चे मं रखकर आग पर रक्खं फ पिघल कर 
सुख जायं । 

अन्य तिध-गरद 1हकमतं करक थां द्र | 
म्न पर स्फ्ख। । 

खवभ्पुर ददीद-इस को सात बार दूष गरम 
फर्‌ # (सरकम बुञ्चाव फर्‌ एक्‌ सप्ताहं पय्यः 
सिर्के में इवा रक्ते फिर उसको गाय के घते 
शिड कर पानी मे घो्दँ जितना नीचे बेठ जायं 
उको छेकर उसी प्रकार सात्त वार पानी बद । 

पाण-चारप्न वार गदे कपडे. म छान कर 
साफ कृर्‌े । 

वदरोज्ञा-एक दंडी आधी जल पते मरकर उस 


करावा्रीन इदसरानी { २९ 


सुद पर्‌ क्षिरञ्चिस कपडा बोष कर उपर बहू 
जा श्खकर्‌ एकेन से बन्द करदं जार हही कोः 
अगि पर रकं जव बहयेज्ञा पानी की सर्मा स 
टपक कर हांदीमे गिर जाय त्तव कपडे अर 
तर को दर करदं । फिर इसी अकार पांच चार 
वार्‌ करं यदा तक किं पसे के लायक्त होजाय। 
गेधक-एक देगची रेकर आधी गाय कै द्रूष 
से भरं उप्तके यह पर क्विरक्िण कपडा बांध कृर 
उसके चाश भोर आटा सानकर मंड बान जर 
गधक के छोटे २ टुकडे करके उस कएटे पर सकृ 
ओर उमप॒र उढ्टा तवरा ईस भ्रकार रकं कि 
गधक से मिखा रई! तवे पर कोयले की अगि 
२९७ ® धक पिषिल कर दृधमें पि । किर 
गघक को द्धे घे निकार कर दरे कपद्े से 
पोछ डाले । 
तरातेा अथात्‌ नीगयोता-नीराथोता वायक 
` परिकर पाना स पराश्रया पनाक अमि परर 
कर सुखा । 
अन्य 1वधि-नीलाथोता पानी में पस करं 


वारर आर तहनश्रच करलं इस प्रकार सात बार 
पानौ बद । 


‡ 


उरदासग-पुरदाप्ग को ड़ करं पानी - 


२६. ` करावादीन इदसानी । 


मिलाकर तीन दिन तक किसी पाच में खषा 
रने दँ ओर प्रसेक दिनिदो त्तीनवार "` 
दिया केर । फिर पानी को दुर करके उस गाद, 
नया पानी मिराकर स्कर्वे, जव गाद्‌ जम जाय 
पानी टपका कर साफ करे । 

हुरतारु-दरताल के छोटे > टुफएड करके एकं 
ह्रद्यः मे रखकर आर्‌ दीव से टक कर उपे 
गुह पर आटा लगादें ओं दीवछे यें एुक छेद 
कफे मदी आंच पर रक्ख। जव तक कडा धभ 
निकले रखा रह दं ओर जब सेद्‌ धुओं † 
कृर्ने रगै उतार ठं । 

सग सुर्मा-पम सुमाको र्रप ठपेदटकः 
जलवे जब ञौ निकरना षद्‌ हो जायतः 
साफ़ कर । 

_ अन्य रिथिः-तग सुरमे प्र बकी की चर 
रूपेट क अग्न में रक्तं जव चरी जरू जायं 
ओर सुरमा लार हो जाय तव पुच्वती घ्री अथवा 
गायक दघ मे बुद्यारे । 

., अन्य व्िधि-उ्तवो व वायक पीपतकर जङ्‌ 
यै घोलकर गाद को सुखा । ~. 

रमणक, "क देगर =  इष्का 


# 


क 


केरावादन्‌ इदसानी ! ' २९ ' 


सह्‌ टकेने से बन्द करके अभिनि ए उप समय तवः 
रपत जच तक फं उसका चरन चन्द्‌ नं हज 
सञजो-एन्जी को टुकडरकरके एक पट्टी & 
सकोरे म अगिन पर इतनी देर खे कि उसकारग 
ब्द जाय । 
सुग वपरी-( खपरिथा ) फ अभिनर्मे साठ 
करके कह वार गुलाव या दही के तोड या अनार 
कै पत्ते के रस अथवा नीघ्र के रस पे इुञ्दें । 
चना व मह त को जक मे चोल कर छनकर्‌ 
रख जव वहे पदी मे बैठ जाय तव उस पानी 
को कदे । 
| # काठारिक, कग शोधन पोधि ॐ - 
अफीम-को टुकडे २ करके पानी अथवा जु- 
ङ्व जरू मे चार पुर्‌ तक भिगो कर्‌ आग पर्‌ 
सकल ज दूब पकरि गर जाय किरि छान्‌ कृर 
| उप्तका भे निकार कर्‌ पानी को इतना प 
किगादा शं जाय ओर्‌ गोरी वेधने लभे यि 
अद्ध भागं अमूरो शराब पिराकरं पका्वं तौ ष 
{स्वार इनाय ओर उसके समस्त दोप दूर हो 
` जांयमे । उत्तम अप्प वोहोतीदं जोषानी म 
। छ जाय्‌ अग्निम प्रज्वकिति द्यौ जाय आ} 


शूप म पिवर नाथ आर्‌ निक्षे मषततीच पे) ५ 


॥ 


श्ट फदमद्ान इदानी! - 


टुषशा-तीम दिन वक जकर तर रक्तं भर 
सख प्रति दिनि बद दिया के्‌ इसके पश्चात्‌ माय 
हे दूध म जौटाकर चछिखका दूर करके वा 
कार ण्रसुषार। । 
एटुवा-को सेव याबिद्ी य] शलजम या 
गाजर मं रखकर कपड़ा रपे कर आरा लगा 
कर्‌ अग्निम दारूदं थोडी देर पश्चात्‌ भष 
मरमी एट्दे पर्‌ पटु जाय प्रको निकार क 
ठंडा फर । 
भिखावा-के दी टुकड़े करके दो पत्थर सथव 
दरी गरम करके उसमे दबाव ओर्‌ ओ शहतस 
निके उस छरी पे अङ्ग करं यदि शि 
सित उसका सेषन कर तौ तिर तथा असयः 
षी भगी के साथ क्ट कर मिरे । 
भग-की धूर महधा भाफ़ करके दूब अथव 
अजव्कन करसम्‌ मट्‌ कर्‌ चुढाव {फर्‌ गामसद 
घी मछ कर्‌ कोरे ठीकरे मे आग पर्‌ रखकर भर 
रकि जख्नेन पएपि। 
निरसौत-का उपर का छिकका जर मीतसवं 
६६२ 1 नर्ण उ 1 1 
म्वासमस--पोन् त = 2१ ~" 1 


करादादीन इह्यानी +" २९ 


ह्मी दार अथवा सये की लीद मे सौटकर उसको 
छल उर 1 

काटा दाना-कफरछा पै मरकर आग पुर्‌ 
रतं कि उष्का रंग जोर शच बदरू जाय । 

जमाल मोदा-एक पटी में रथकार प्रथम गधे 
की लीद मं मिकाक्रर्‌ भटा उमे पश्चात्‌ द्रीं 
म ओर्व फिर खील कर दो टकडे करके उसके 
सीचका पदाथ जो नख्के सदृश होता हनि 
कार डङे। 

तेक-तेर रि भ्रार का दय शीतर जर पे 
मिराकर जल से पृथक फम्डे शद्ध हो जायगा 1 

माज्ञु-गायष्कवी म इतना भूय क्रि फुट जाय 
जरे नदीं । 

ज्गरी प्याज्-प्ो प्रकार की होती है एक गुदे 
दार वद्‌ खान योग्य न दतीं दूरी रिर्केदार 
वह्‌ खाई जाती टे उस्च पर आटा युय कर रपेट कर्‌ 
भूमरु म ददं कं आरा प्रक नाय ओर मर्षी उस 
तक पटु जाय फिर आदा पृथक करकेरेवन केर । 

गारीर्न-पे मीपर कडार्शा सेताहे वह दानि ,, 
कारक दाता है उपतका सेवन न॒ष्टं करना चाहिये। 
उष के निकालने का यरे उपाय हे "किं गारीकून 


२० करविादान दसी । 


फो परकर मोरे कपड़ भ॑ छन इससे रशा कषह 
म रह जायगा । व 
गोखरू-दो प्रकार के हेति दँ छोटे आर १३ 
इनको गाय के ताजा दूष में भिगोकर एखाट। 
ख-कों पानी मे ओटर्वजो नीचे षठ जाय 
उको रें ओर पानी कोद्र करदो तीन षार 
इसी प्रकार कर । 
कारी इड-को गायके.धी भर भने कि पूरु क 
उसका रग छाल हो जाय । 
ॐ जीवजन्तु सम्बन्धी जपर्धोकी शोधन विधि 
अवेरेशम-को साफ़ करके किसी बरपन ) 
अग्नि पर सथ कि थोडी गप्मी पटुचने से कडा 
हकर पामन याम्य हजाय । 
बाङ्-को सावन से साफ़ कफे एक बरतने 
ग पर रक्त किं इसमं ग आनाय परन्तु जलने 
न पे । 
अण्डङा छिरुका-दो दिन खवण ओर्‌ जल 
तं मिमो कर मतर का छिलका व मरु साफ़ क्त 
गिल हिकपत करके जलवे । 
केकंडा-प्र आर वान्‌ दूर कफे गिर्‌ हिकमत 
करक भाड़ तथा सहा म इतना देर्‌ रक्षं फर सष 
केर सफेद दनाय जर पि्ने योग्य होजीयं ओरं 


कंशवारीन्‌ -दसानी। ३१ 


जलः क्र कोयला न होजाय । प्रगट्होकिनरसे 
मादा केकंडा अच्छा होता इ उसकी पहचान यद्‌ 
द किं पीठ पर सुहं चमावें यदि शत रतुचत्‌ निकले 
तौमादाईनदीतोनरदे। 

वारह पिमाके सीग -ओर दसी प्रकार का अन्य 
वस्त॒ को गिर हिफमत करके जलाना चाद्ये 
परन्तु वाह्य सेवन प्रगोय्‌ मं जलने की आदश्य- 
कता नदीं द। 

बीषट-मादा सेमर उत्तम हेनर कीं पहचान 
यह हे कि वह दुबला पतरा होता उसको गिक 
हिकप्रत करके इतनी देर अगिन प्र सकले कि कोयला 
न होनाय ओर जव भस्म करना वाद तों इतनी 
अगि दकि मस हेजाय। , 

मौम-को अग्नि में पिघला कर रण्डे जरु में 
जिस में ख्वण भिद सचे सपक जर एक रुकंडी 
से पानी आर मौमको दिरुति जांय किं मेर नीचे 
बैठ जाय सखच्छ मोम उपर रह जायगा यदि ई 
बार इस प्रकार करं तो मौ विशेष साफदोजायमा । 


[ चतुर्थं अध्याय्‌ ] 
पवियों फे बनाने का वणेन भिन क्रा महीं 
गुणश्योघ्रनष्ट दो जात! 


खिर बनाने की पधे-वद ओपर्थियै मो 


| 
॥ 


2 


= 


३२ > कराब्रादीन शदसानमै | 


पूरु पत्त है| उनको स्यो की स्यो ओर जो जइ 
लकड ष बीन हौ उनको जो इट क्के गुन य॒मं 
जढ मे भिगोकर उसका जक नितास्छं चाह म 
कर्‌ छान । ष 

जोशांदा ( का] ) बनाने की विधि-भोपूिय। 
को चिदे की षिधिसे पानी मे भिगोकर आयव 
जब थोडा पानी जक लाय तष उश्चकों निता्ट 
अथवा मक्र छनं । ५ 

शीस बनने की विधि-ओपधि्यो को जलम 
पीपर कर छानरे जौर यदि तेलिषा बीजों का शीय 
हतो इस बात का ध्यान रकल फिउनका वेक 
छन्नान सोख .जाय ओर चकि इष बीजों कौ 
केवर धिसनाष्ठी काफी हे। 

आबिमरवेक बनाने की विधि-द्षा कै ताञ 
पत्ता को घोट कर एानी निचोड़ कर एक प्याले 
मे भर क्र अग्नि प्र सक्छ जघ गभहोके फर जाय 
तच साफी म छाने । 

द्दोकी का रस निष्क ने की दिधि-ठोी 
र्दीकी पर माखिकृपडय ख्पेट कर मही लगाकर 
खुखाविं फिर उसकी भाड अथवा भमर में गट देँ 
कि जलने न पवै'पिरि निक्ष कर मदी कपड़ा 
दूर करके ठड। करभे कपडे म रखकर निचोड खं । 


कराकादीन इहतानी । ३३ 


- खीय मृठी ओर अन्य चीज के रस निकार 
नि विधि-घीयाका रस निक्रारने के अनुमाहे। 
शाक का रस-आब परक के असुसार्‌ नि- 
काला जाताहे)। 
जडं का रप-निकारने की यह पिधिदहैकि 


आपधियों फी जड़ ( जसे काञ्चनी ब सोप इत्या- 
दिकी) को जोक्घट कफे बोस शने पानी मे रात 
को भिगोदं घुख्ह को मेदी आगमे ओट जब 
चौथा जल शेप रहे तव ठंडी करके मोरे कपड़े 
मे छन कर बातर मं र्खे ओर जव तक उषकी 
दशा म परित्तेन न हो उसको सेवन कर । यादि 
निस्य ताज्ञा वनो तो बहुत उत्तम द 1 
वीजा का रस-जह़ के स्स की सदृश निकारा 
7ता है) 
मास का जर निकाछने कौ विधि-यह जक 
निबर मसुष्य्‌ को भाहार ओर ओषधि दै इसके 
जरु निकालने की दो विधि हैँ एक यद फि केवर 
माष को उप्तम इरायची धनियां ओर लवण 
क पाटो गेरकर जाश करं जब मांस गरू जाय 
तव पानी खेकर उसकोधी से स्थित क्र ङ 
अथोतत्‌ बघार इसक्रो फारछीम इवनीं कदत । 
दधे मिपि यह है कि-मांस म नमक ' ओर 


1 


६४ कारावादीन इदंत्ानी । 


माभूरी वसार मिंखकर पकरर्वै जव ,गरं ज 
तव ` दही इत्यादिक डर कर दो तीन उफनःवक 
उसका जक सेवन करं इसको शोरुणौ कहते ६। 
ॐ पांचवां अध्याय! ` 
यसी भोपधिर्यो के वननि का वणन जो 
बहत दिन तक डती दै । । ; 
नोशदारू-वनाने की यद विथि दै कि वेह 
ताज्ञा आमले तोर कर पानी मे पका करए मक क 
उनकी ग॒ख्ली निकाल डां ओर क्विरश्चिरे कपट 
म छनं कि केवल रशे रहाय ओर्‌ सव निर्व 
ॐ "तव गुखली इट्यादिक कों तोक कर आवरला 
क रेष तोरुको माटम करके उसि द्वण भा 
कंद मिराकर चाशनी कस्छ -आौर्‌ जव चाशनी 


(क [ *ष 


बन जाय तब ओर जो ओषधि मिलान हों उर 
को बाेक पीसकर ग॑म चाशनी म्‌ मिव यदि 
आमे सृते हो पै! उनकी यी निकारं कर 
उनको तोर छे ओरंइनके घोकर स्वच्छ करल 
फिर इतने गायके रध मे भिगत कि आमके इष 
नाय) चार प्र के पश्चात "उसमे ओर जरु मिरा 
कृर जोशदे कि भपरेका कारापंन जर्‌ दूष क 
गासन निक जाय क्षर दूसरे नरं मे .ओराक 
उपरोक्त रीति से बना । ध 


कैरानादीन हृदसानी । ३५ 


गरूकंद-तने एल का ज्ञीरा, ओर्‌ हरी प्रती | 
दुर करके उसमे खार्या सफेद खांडया मिश्री. 
या कद्‌ पिष इञा अथवा शतत खारिप्त मिल 
मीठा, एरु के मान माम पिलाना उत्तमहे जीर 
चोशना तक मिला एकते दं हसक व्रिशेषं मिलने 
से ओषधि का षर्‌ चट जाता हे. ओर शहत ५ 
वनानि से दस्तावर मबाद का फुखाने बारा; ओर 
सांस रेने फे अवयवो की मफाई कले वायदहो 
जाता है । ओर गुलर्केद दो प्रकारका होता 
एकं आफताी दृतय आवी । 
„ पडे भ मले पक़ानेकी शाक्ते अधिक होती 
द दुसरे प॑ ठडापन ओर्‌ तरी धिशेप होती है पदे 


= 


म एल आर १हा मर्कर द्‌। प्रप्ताह्‌ त धप 


रक्तं आर बाचमंदो तीन पार्‌ सरूदं। 

ओर दरी प्रकारके पे फूल ओर गोड मर्‌ 
कर एक वरतन मे तीन चोधाई भरदे ओर उम 
वर्तन का सुह बद्‌ कफे तीन सप्ताह तक गरदन 
तक पानी मं इवा रक । 

विशेष दृषट्थ-पदि ताश पृ न षै तौ यो सुते 


शल गुलाव केभक यानलमे योद्री देर भिमो तष मीडे 
मृ भिटरवे। 


उरन्वा-परतयेक यु की विपि प्रभक पुथकं 


५५ ~ ज 


३६ कारावदीन इदसानी । 


ह इस कारण उसका वणन अर्म किया जायगा ' 

मेमाफे रब बननि कीं विधि-रसीसे मवा 
जेसे केला व नागी व अनार इस्यादि कौ सकर 
उन कांजीरा तथा दाना साफ करक उसका. "स 
परकर निचोडड आर्‌ उस रस मं चोधादं साग 
मिला कर पका ' जब खूब गाढा होजाय रख 
+र सेवाओं कास्स आयकर अथत्राल्डाश 
रेक उस समान माग मेवा की शीरनी मिखा 
कर उप्र की चाशनी'गादी कष्टं 1 

नशीली पदि के बनाने की विधि-रस द 
मेवा जेपे नास्गी इत्यदि का रक्ष कपंड मं निचोड 
कर उसमे सोर्दवां भाग रं मिदाकृर्‌ पक्व 
ऊब चाोथ्‌[§ईश्प ज्ङ जायका धूप म रषं 
आर्‌ जब्र खटा दजाय उसका सवन्‌ द्र रसम 
थोड़ा नशा हाता ई३। 

शुरबत~र्सादस प्ासा का शरवत बवनानेक्म 
"यह्‌ [वाप क उपरक्त कवाधस्षमप्वायाकास्ः 
निकार कर उस्तक्रा ढाई गुना मीग पिल क 
चाशनी ररे ओर्‌ पक्षी चाशनी का य्‌३ चिन्ह 
₹े 1* द{ एक इद्‌ अलग क्क उगलछास्‌ उसि 


याद्‌ उतभस्दा तनन तार्‌ स्व निकर त॒व चा- 
शनी पकी जानां ! 


करायादीन श्दसानी । ३७ 
हि 


शुष्क आषधिया का "शेष बनाने की विधि- 
पथम ओपपिर्यो को विपरा कीतर भिगो कर 
छोटा जब तिहा जल शेष रहै तय मल `क 
छन लं ओर खाइ मिलाकर चाशनी फर रं । 

मेवा के शषेत बनाने की विधि-जिनका 
(स निचोडने से प्रथकं न्दी होता दै उसकी यह 
विधि कि यदि मेवा ब्ब रजसे आदू वुखास 
या इमली तो उसकी भिगो कर उक्कै पानीमें 
मीठा भिरकेर्‌ चाशनी क । यदि मेवा अनार 
या जंजीर के सदश पीटी हतो उसके जौशादे 
म मीठा मिखाङर चाशनी करं । 

माजून-बनाने की यई विधि हे कि यदि उप 
क सब आषघ्ि पीप्तने के योग्य हों तोःपवको 
पीसकर बरूर की चाशनी करके गमे चाशनी में सव 
ओषपि्यो को सरव मिक्त । यादि कोई ओमि 
जोशादे के योग्य दहो तौ उसका खिसांदा निकार 
कर्‌ उसको ओंराकर उस्म व्रूया मिलाकर चाशनी 
वनाव ओर-उममे पिसीं इदे ओपभि मिक यदि 
उप इग्यादेकं परिराना हो तो चाशनी मे दग्धा 
दिकं मिलाकर एक उवार देकर फिर ओषधि 
मिदव । 

हतयीफर-उनानि की यह दिधि हैःङिदहडुः 


1 


३८ छगाबादीन शृहसानी । 


इत्यादिक को पीसक्रर वादापमर इप्यादिक के तेढ 
मर चिकनी करके मिलात्रै निपपे ` उसकी शक्ति 
घटत दिन तक स्थिर रहत्री हे ओर चाशना नस 
रहती हे .परफरेद व समी मी माज्ञन क यीतिप( 
बनाया जाता | 

याकूती-भीं माज्ञन के सदृश बनाई जाता 
परन्तु उकम जो ओंपयि जवाहगत्‌ सम्बन्धी धी 
उमकों अन्य ओपधियों के चूण मिरनि से परे 
चाशनी मँ खव मिख स्ता चाहिये जिम, १६ 
मरी प्रकार -चाशनीं म ` पिरजांय' इसी प्रकार 
सने चांदी के वरक्र भी परे दी पिलाना अष्ठ ६ 
किं सथ चाशनी मं चरा होकर प्रिर जाय । 


श्रै, 


~ , उवादरात-का चृणे कटे की यह विधि; 

कि मणिक श्त्ादि कें शुद्ध करके बाधक पीस 
जओर' उचित रप म `पांचदिनि- चोरं यदिकोष 
अर चाज सन्तं अकर ` कस्त्ूरा इत्यादक तलाना 
हो त उनको मिलाकर एक दन भौर घोटे ओर 
फिर सुखीवं तरप्श्चात यदि शीतर तय्यार करना 
शतो उसको सुरमासा करके पिं नही तो गोटी 
वनाकर रखछोड। अवश्यकता के समय सुरमा मा 
करकं कामम छवि स्या कृ चृणं करक रकी 
म उप्का बल्न्यृनद्ी जता है.। 


कारानादीन इदसानी । ३९; 


` चटनी अथात्‌ . रुडकं या भ्रुतहशा-शरवत से 
गादी ओर पाज्ञन से पती 'हौनी चाये ताकि 
कभृशः-जीम से नीचे उतर जाय ! खनि धनि की 
आओपयि की अपेक्षा इसका असर शीषर पर्ुचने के 


आशय मे यद रीति.वेधोनेप्रचद्तिकीदहे। 
जव्रास्णि-नामे की विधि माज्ञन के 


५ 


सृदृश' है परन्तु उस्न चरणे दुरदरो होता द 
उद्रमे ठरे) ॥ 


रन्ुब-पररे इसप्रकार पनायाजाताया कि 
वाज्ञे बीजां की भिमी का शीस निकार कर शहतत 
के साथ चाशनी करते ये फिर मानून कीं रीति से 
'ुर्ननि कगे ऊब कभी शपि कमी कतर्‌ कर आर 


न क. क 


कभी जोट करके मिरूति द । 
कः माऽतलेम (मांस के रस निकल्नि)की विधि 


कचे माप्त का रस इर्गन्ध युक्त दोतादे यदि 
प्रथक्‌ भूनते ६ तो उसकी ताकत निकर जाती हे 


| 
॥ 
| १ {खव उ (चत्‌ ह [क प्रथम इना की रीतिः से । 
| 
1 


६/ 


सुह वद्‌ बर्तन म पकव' जवर पकं जाय तद वं 
वद्‌ ठंडा करक उसकरा-जल .[नचाड्‌कृर्‌ 


; उसको अकेला दा या उसम्‌ (कपी आरं आषा 
 कारसयोग करकेउसका अकै सेच. , 
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४० करावादीन शटसानी \ 


# गुडकी नशीली शराब बनाने. की विधि 9 
गुडभबर की इश ताजाच्यक) वबेरकीता 
छारुको टक टक के सव को मरके मंडार 
उपरमे भरद ओर गुड का दसवां माग महवा 
कपडे की थेरी मं बहत टीला बांधे करर उस १ 
म॑ छोड दे इस स्यि कि. बिना. महुवा फे अर 
राटन नही उस्ता जौर यदि मेवा किशमिश युन 
आदिक भिना ह्ये तौ उन्दं भी उपी मरक 
डाल दं । जवर रुदन उष आवि तव महये की थं 
उप्तमेमे निकार डारओर अरकङीक्रिया 
उरक संचरे । यदि ग्यद इच्छा ह कि नशा अ 
हो तो सुससानी अजवायनः भम धचुरके ब 
ओर्‌ पोस्त फे डोड़े उचित. णग .ठेकर एक 7 
गत जर म॑ भिगोकर अक सेचने के समयर 
मं मिक ओर इसी प्रकार यदि पुष्ट भौष 
पमिख्नाषशता एकं दन रात उनका जरम 
गोकर अप्कं सेचने के समय सादन मे मिलक 
किड्‌ प्रकार का आपच मरकम उ{ल्निस लख! 
खराब हेता दे आर्‌ हन ओषधयो का गुण 

चिग्ड जतिाद. जाः. याद्‌ पापका जह पिला 


9 „2 


हो तो ईखनी की रीति पर सचे के समय मिक 


कावद ईहसार्नी 1 ४१ 
१५ 5 


यदि दूध पिलाना हँ गाय का ताजा कच्च्‌। 


क = ५, 


सैचने के समय रहने हास्दे । 
दखहरा-पर ना हेता दै, उत॒ कै वननि की 
यृ रीति दै कि स्व ओपीवयोको एकम द 
चंड घरतन मे भ्‌ कर पानी के ओर्‌ बर्तन कों 
आधा खारी रषे ओर उशग्णे घोडकी डद 
इस प्रकार मादे क्वि उसका सद सोरु मू स्के फिर 
तीन चार दिन तक उन आओपयियौं को-रकडीसे 
हिलि दिया कै इस के पश्चात्‌ देखता रेह जघ 
उफान आक्र वह उफान्‌ दूर हा जायं तनित 
मके ओर दिरये किषी गाहे व्च में छान क 
श्वीन अथवा शीसे के बर्तन में रस्ते । 
नवीज-इसम्‌ भौ नशा होता ३ इस के बननि 
फी यद रौति दे कि यो ओषध्यो कों भिगेाकर 
'ओरातरे जब आधा पानी जल जाय तब उस म ओरं 
ओषपपि मरकर सव को पष्ट के इतने वंडे ष्रतनं 
मे डार्कर्‌ कि आधा रनाय आधा खाली रह 
पमे रक्ते ओरदो चार दफा ल्कडी से जीपधिं 
को दिर दिया करे ओर निगाह सेवे कि जव 
उफान आकर १९5 जयं तवं उपको . विना मसे 
ओर दरूए किपरी गष वघ्नमे छन क चीनी 
अथवा काच के वरतनमें क्ते! , , 


ओं 
ष 


1 


~ 


, जिसमे कि बह आमाशय में इछ देर ठहर ओं 


४२ करावा इह्षानीं 


गोरी-षनाने की यद रीतिट्ैङिजो गोह 


क कक म, न क 


पचान क्षधा तथा उदर्‌ सम्बन्थी रोगां के सिये 


[1 #\ +, 


उनकी ओषधियां बहुत बारीक न पीसनी चा 


9 


१.1 


[^ न 


इनके अतिरिक्त रोगों की गोी कौ आषधिपू 
की तरद बारीक पीम कर गोली बनानी चादि 
दिक्षिया-बनानि कौ मी यदी रीत्िहै। 
शियाफ-एक ओर से पोटी बनानी चादि 
जिधर से चिसी जाय) 
ॐ ओषधिं फा तेनाव सैनने की विधि # 
, आओषधिर्यौ को नो छट करके एकघडे मेँ खः 
उसके युदपर एक हांडी अह शिड कर रक्ते दोनं 
खा ह अटि से मिराक चदे परयधेडेको पिर 
खा रलकर उसक नाच जाग जख्वे आर इड 
कोमी री चीजनपर र्खे कि वट भी दृर्टेके सहश 
ह अर्‌ द्ठाका कपर म एकं छद्‌ कृर्‌े उप 
छद्‌ म बार की वत्ती लगाकर एक चीनी याक्षाच 
काप्याका उस्न के नीचे रक्ते किउसर्मे अक टप- 
क्ता जाय 1 
मीम जर वदरोजे-के, तेर निकालने की मी 
यी विधि है पनन्॒ डी की जगह घडा रफ 
ओर वजाय टे के चदे पर सीधा स्ते आर 


हः ५ ६ > 
दरावादीन रदसानी ४३ 


पके साप तिश माग सभर छपरण मोमके 
नीचे स्ना चाहिये ओर बहरेजे "षे साथ उका 
अभाग बाट रेत उस्केुनीचे रखना चाधि 
छक पफूरोकातेल निकारनेकीदिपि क्ष 
पूर्त का तेरु क तरह निका जाता है एक- 
यट फि चार्‌ माग ताने पूरू मे पांष माग त्तिल- 
का तेर ढारुकः धप सकते जव तेरु म अस्री 
गध एलो कशे नाय तव उनकी मल्क छनहे 
जर किर इषाय उसमे तन भाग एर मिरुकर 
इसी भकार धूप म रखकर छनङ भोर फिर उसमे 
दो भाग एर पिव्मङर शरमं रखकर छाने । 
दूरी विधि-यषहै के तेरे व्ये ढे अथत्रा समान 
माग पए साफ़ के तेकमें डाक एर्‌ धूपम्‌ र्वे 
ओर जब एरु सुख जांथ जै(र उनम तरी नरहैत- 
घ षर मरु कर तेरुफो छनरे जौर यि तेल पै 
पूरक तरी रहजाय तो उत्को धप में रखकर 
तरी का खखादे । 
तीतरी विधि-यदरे कितने एश शीरा निका 
ङ कपशार्सेखटातिरीकातेल पिद्यक्र पका 
वे जव शीरा जक जाय तत्र तेरकौ छानले । 
वी मिथि-पदं किषुष्णटयं को जक ओर 


७६ न= केर्‌ावादानि हदसानी। 


कर उस जल्मं पूरं से टूना तिल का तेर प्रि 
कर आटे जघ पाना स्वं जल जाय तव ते 
क; छन | 3 
हषछञ्य-त्छ क] राक्र इराक न्यूनत्ता व आधेकता पर [नभ 
& परन्तु भयम वे ् केवल युलाव ॐ पक का तेर बनाने की ६ 
यदि प्रथम हीर दुसरी रीति मे थोडे से ताने एह क्रिया क पश्चत्‌ 
लोर मिलाकर रक्ते जाय योर उनकी तरी धूपमे सुखा दी जाय ती 
भस्युत्तमष्ह॥ . 
पत्ते जव स्कड़ीं दरीवदहरे बजा काः त 
उपरोक्त वणित.तीपरी विधि से बनाना चाहिय 
परन्छ थोडा जल मिहम कर शीर निकाल खना 
उचित हे ताति उसका पुग अतर आजाय। 
स्युण्क पच जड रकंड। क़ तेर उपरक्त वृणत 
चतुथे सति से नकारना चादि तेख्दार ल्कडी 
अथवा कमती तेर वारे बजा का तेर डेल यत्र 
द्वारा भी निकाल जासक्छा दहे) 
तिश्षेष चिकना वारे बीजों का तेर > 
ॐ निक्रारे कौ विधि #- , 
` योद अथवा विलगोजे का तेर निकारने कीं 
प्रथम वचि यह फ यदि बीज वहत हो तो कौट 
म पेरकए उनका तेर. निकार लेना चाये । 


+त = 9 


;. दसरीप्रिधि यदद कि मिंगी. का सब चलकर पर्न 


न, 


प्रकारं इस रीतिच तेल जलय ऊठ वाचाया 


1 


१। 


१८ 
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ओर मल नाचे केठ जायगा फिर जर कोठंडाक 
स्फ तेर को जके उपर से उतारछे । - । 
तीसरी-रीती यहरैफि्मिगीः को कुचल क 
थोटी सपेद्‌ पशौ पिकाः थोडा पानी गेरर 
थोडा गरम करके निचोड छेतर नीचे रपक अतिगा 
चथो-पिगी फरो कुचल क उस थौदरी सेदं 
श्री जौर जक पिङाकर्‌ एक्‌ रकावीमे एक ओर 
। स्क आर उप्के.नाचे मदी मदी अग्नि कोयो 
¦ की रसे आनी गरपीते तेल निकलकरतरतरीकी 
; दूमरी ओर जेषरते तरतरी नीची हे बह कर ` एक 


श, 


त्रित ह जायगा। 
# अड तेर निकालने की पधे छ 
अढका तेरे कई रीति से निकाला जाते प्र 
थम यह्‌ क्‌ उडेको जाश करके उसकी जद प्रथ 
क करर भरर सवर. जाद्रथां को हाथसे सूूव पङ्क 
मुएनक वड उड की जदींम पक मारो नौपरादर 
अ^छाट का जदीं मउ से कपी पीसकर पिला 
> आर उस सवको किसी शीगे अथवा बोतरु में 
भरकर उपक गिर हिकमत करे ओर उसके षुद्मं 
सक लगान्‌ मोर एकं टीकर मे छेके उपको 
शरदे पर्‌ कस आर्‌ उसके छिद्र मे चोत्तर अथवा 
५ पकी गन नचको तिका्दे ओर उदेतु 


(९ 


कक 5 


~~ = 


द 


-8८ ्षराबदीत मानी ॥ 


जो गोरी अथय बरूणे या ददै ओषधि सप 
अथवा रचिर्‌ धूकने इस्यादि अथवा दम" के 
मे.सेदन कौ नाय उद्रको सुख म रसेकरं चक्ष 
चाहिये जिससे उसका गण शोत्र फ४ड आर र| 
की नरी तें पटुच जाय ओर उस ओपाधे केप 
जर पीना सदा वजित है यो कि उससे ओय 
का रुण नष्ट दो जाता । 
ठक प्र कदापि जरनद्दीं पीना चादिं रष 
ओषधिं अथवा गोरी सेवन के पश्चात्‌ खष्ण ज 
ीत्न{ उचत हं इसे उसकावर ब्रटजाता ईं अ। 
एेसी-ओषाधे यादि यरकेद पर रपेदकर उष्ण ज 
के साथ निगरींजाय तो बह ओर भी गष 
दायक होगी । “ त 
जो ओषधि आपायश के बल दने अथवा पचा 
कै स्यि सेवन की जाय उस कै सेवन कै पश्चा 
कंदापि जर नदीं पौना चाये कयो किं जङ्‌ › 
ओपपि का बल नष रो नारद । 
अन्य ओषधियों पर जो अन्य रोगङ़ रिः 
सेवन की नाय चाहे बह गोली सं चा ` 
इष्ण त्तथा शीतर जर अथवा केह अक उप ष 
भमाव्कय शाघ्र उत्पत करने के निपित्त पीना उवितै 


कसवादीन शदमानी। ४ +. 


ॐ सातं अध्याय # 
ऋ कगाने की जपि की सेवन विधि # 
आबलन की विधि (पानी में बेढना ) ~स 
प्रयोग मेँ ओषध्यो का काढा गख पानी मे डर 
कर इतनी षी नादं अथवा बर्तन पे मरे जिस 
म रोगी बैठ एके नीचे के अग रोगां म अथवा 
गुष्टा रोण व रुरुदे व पत्तने १ योनि व अतिँके 
रोग मेंरोगी कौ इतने जक मेँ प्रिठाना गचित 
कि जरः उस नाभि त्क आजाय । यक्त व जा- 
माशय व छाती व पृ के गेगो मँ केध तक जर 
विटाना उचित श ओं समस्त शरीरके रोगे 
रोगी को कण्ठ तक जरू म विडाना एचत्‌ है ओर 
यदि वजन फे गप जल्को वोतक पे मरकर 
भिकार स्यान परसेकेकरे तो मीं युण दायक दै1 
भपार की विधि-ओपधि को टकने दार वर- 
तनमे ओटा कर उस टृश्ने को बरतन से उतार 
कर उम पर दूषरा सृरासदा रटकषना दके या उष्ठी 
टकने में छिद्र कदे ओर जिस मृख्य अवयव परं 
मपासय देना ह उष अवयव पर छिद्र द्वाग॒धुञां 
प्ुवावि यदिं समस्त शरीरपप्मपायदेनादह्चेतो 
शेगी कोंमृढेया तिपा पर बडा कृ उप्त का समस्तं 
शरीर गरदन तक चायं भसे कपडे मरे ठकः 


९०, कराघादीन इदसानी ।- 


सर्‌ उस्‌ के भीतर बर्तन रखकर उसका दक्‌ 
सेरु दे इस बात फा ध्यान रखना चाद्ये किया 
कोधरेकी विशेष गफ न पह नदा ती ब 
आजायमी । 
धूनी फी विधि-ञ्ुष्क आषयि अभि पर 
कृर भप की रीति से उसका धूभां अगपर द। 
पाश्चाया की विधि-पाश्षोये की आधि से प्रथ 
समस्त शमर को भपारा दे फिर पसे स्थानम 
साया केरे जदा वायुका प्रवेश नहे । रोगी 
समस्त शरीर के कपडे से टक कर उष के दानं 
पावि खोर कर पाशोये के ष्ण जर्‌ मे रक्खे भ 
उसी जकको घुटने पर गेरकर घुटने से तीचे ई 
ओर धुते जन जरु की उर्णत्‌ न्यून हां जायत्‌ 
सतं को कपडे ₹ पौंडकर उप्‌ ऋ ओर से नीः 
तक्‌ कपड़ा ठपर अर तव खुर रक्ख अ 
रेगाकोक्पट्ा उड कर छव अमस्दाताः 
चड़ के पदचात्‌ कपड़े को पावके त्वे की ओं 
से खी ओर यदि अवसरे का खपर्‌ चह जाने 
ङश्न्ि पी तद्षं को खष्ण जरु में रख कर्‌ कृषः 
तो पैर के उर्‌ से हटावे यदि पाव खार्ट 
7 स्गानाभां आवश्यक होतो पाये, 


खमाव अ चंहृरन्‌ कं दिन्‌ अथवा उव्‌ क 
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बेशेपता मे पाया कसना वर्जित है यदि कि 
काएण पे आवश्यकता दो तौ केवर उष्ण जछप्र 
रवण डारूचर उप्तमे पशायाकरै। ` 
दुकृना की विधि-भोपथियों के कटे को खार 
की थेरी मे जिपफे सुख पर युँहनाल के सदृश 
फोई पवी चीज छेद दार पधी हई हि भरकर पह 
नाल को शृदामे स्वे जौरयेखीको धीरे धीरे 
द्वाव किं हक्ने की ओपधि आंत मं पटुत यि 
रोगी ओपधि ¶ी सकैतो उप्को प्रथम रेद्क ओौ- 
पथि पिलाकर तत्‌ परचात्‌ कना करे दप किथासे 
वाद. भरी प्रकार निकरु जाति कने की 
भरोपाधे बहत गाढानदहा जां फुजला अ(्अतों 
¡ हकंर जा स्के ओर्‌ ब्रह्न पतली मीनहानि 
जरे पर न लिपर से ओर्‌ गुन गुनीष््जो 
माद को अच्छी तरह से निकाले आर उपरमे 
फ पेरु भी भिरा हा हाना चाये जिसस 
जला सगमत से निकल जाय । 
४ ते की विपि $ 
यदिते शीर पर लगाया नाय तौ माल्शि 


व 


कम्‌ कर णस मे अग पएूरने न प्रे । धोडीं 
मारिशर कएनेसे ते फी इगेन्धि दरे जाती है 
आर तलका मप्र शीघ्र होजाताहे य उदित क्षत 


2 
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-कोई सुमास्षि पततार्य कर वांधदेना. ¦ 


व्यो कि इस से तेर का पररा असर होजाता६। 
ॐ पिचकायीकीरीति कै 
ओषधि का शीरा अथवा काटा यायु 
यदि को युष्क ओपाधि पिरानाहो तो पए 
.पीप् र पिरव ओर इकने के सदृश गुदा १९९ 
कर थोडी ओषधे मीतर्‌ पचै क्यो कि विशेष 
जर पचने से कमी कीं अण्ड वृद्धि इत्या 
कटे रोग उत्पन्न द जाते दै जोर ओंषावि एण्ड 
रोनी चाहिये । 
। ॐ सउत्‌ की विधि $ 
रोगी को सीधा लिटाकर पतली ओषधि नारद 
मे टपकाना चादिये यदि रोगी ख्यं पती ओप 
को नासिका द्वास मस्तिष्क मे चट तौ उक्ष 
पारसा "मे नञ्युक्‌ क्से ह परन्तु सुरा सदीद्‌ की 
शय देकिजा पतली आओंषाधे कदी टपका जाय 
रवं को स॒खत्‌ कते | 
क रामूमकी रीति क 
इरास अथवा गधित ओषधि रोग निवारण 
सुघने, को शुमुम कते ३ । 
^ ` ॐ रायाफएकी विधि # 
, ओौपयि क तिषा रमर गोरी को पिप 
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प्व यासकम विसकर ठंडी या उष्ण कगाना 
अथवा टपकाना ओग यदि वत्ती बहुत बारीक हो 
तौ उश्षको उठी प्रकार नासुर या वीरे म रखना । 
क राफ़ः की विधि % 
ओषधि की पती बत्ती पर्‌ तेर रूगाकर 
अथता उस्पर कोड ओर ओषा पहन बुरककर्‌ 
`चत्की ओरसपे गदा म॑ करना ताकि दस्त की 
दाजत्‌ यदि बन्द शेगर॑दहितौ रो जवे! 
_ _ # सथा की रीति श 
ओषधि को महीन पीप्तकर ठंडी सेगीकरे अग 
पर्‌ कगाना ) - 
| # केप ओरतिखादी रीति # 
ग्रभी के रोगों मे ठंडी ओर सर्दी ॐ रोगों 
मे गमे आओषपि रगाना उचित हे ओर चोट-तथा 
गभेख्ि मे जपे हुए रुधिर को पतला करने 
तथा निकारने के निमित्त गरम ओषधि छ्गाना 
घादिये ओर यदि च््रीपरतिका कुगति तो 
सुपारी वचाकर लगाना बाहये क्योकि सुपारीकीं 
सार वहत्‌ पतङी जोर खयम्‌ होती हे इसाध्यि 
ओषधि कौ गी से फट जाती है आर उस पर 
गम म्ङृति का पत्ता वांवने से ओपपि का प्रभा- 
' व शध्रहयेजातारहे मोर दाद को नाकः द्वा 


# ६1 ` करावादीन इहसानी । 


कै कवूसकी विधि _ 
षक जथवा गीढी जौषयि पीस क्र रिरि 
बनाङर पीडित स्थान पर रखकर उपर से हर प्त 
वाधना कि द्वा का असर देर तक रहे । 
# रसखख्य की विधि ॐ 
पती आओपाधे को शीशी मेँ मर कर सधना 
अथवा शुष्क आओषयिको धरीटरीमे बाधक 
भिमो कर सूघना। ' 
# रुतूख की विधि 
एकं कागज्ञमे महुतसे चिद कके अथव 
एक कपडे पर गादी ओषधि स्गाकर पीडित स्था 
न पर छगाना । 
ॐ मरहम की विधि 
मर्म को कपडे के फये प्रक्गाकर पी 
डित स्थान पर रगाना चाहिये परन्तु फाया न 
कपड़े का नहीं बनाना चाये क्योकि वई ओप 
पिके वर्को सैव रेता ई ओर गहरे घाव' 1 
पुरानी रहै मरहम -रूगाकर घाव मेँ रखकर उष 
से फाया ख्गाना उचितं है ओर नासर मेत 
पर मरहम स्मा कर भरना चाहे । 
> मज्ञमन्ञा अर्थात्‌ के की परिधि # ~` 
सरदी तरी आर नरु के रोगो उष्ण कृति 


केरावादीन इहत्तानी ! ५७: 


ह, , थ 


दी ओषधि ओर्‌ गरी के नङ्रेव रोगाको डंडी 
द्वी होनो.चा्पिं। ,; - ` -+ ~ ~ 


४८ 
१ 


ओ नुद्रक अधात तद्रे की विधि.‰- ~ -' 
किमी ओषधे का क्वाथ.या यूष किी"अग 
र थोरी उयाहसे डार्ना जिससे खा की ता- 
सीर अच्छी तरह अमर करे ओर शरदे जर्‌ पसा 
नैके रोगम इसके जर सवेठना भी हितक्लायीर\ 
नैः नफूख कां छापे # ८ 
ओ्पधि-के वाशकृ-च्रणे को कागज की पूगी 
मे रलकर नासिकामें अथा कण्ठ परं अथवा किसी 
अन्य रोग के स्थान पेपकना । 
$ सजूर दी विधि ॐ 


जव रागा जापान पाष्ठक्‌ पता ददा उस्‌ 
न दरक प टप्काना 1 


दु खश्‌ परकरण। 
अओपधियों जर्‌ अहार का वणन । 


: पहला अध्याय । 
सुषरमानी धम्म पुस्तक केच वचन आओ उनके 
ग्रहा साद्व केके दुद्‌ ६ 
„ उरतस्न अथात्‌ -रतनरा-इष.कें रग पोष्य 


सतार अआर् यहूनत्रू ससमवह्ा हृता.र्‌ इसका 


1 


< ज ६ 
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छिलका बहत मोरा होता है ओर इमे गुदा कह 
खृप ओरमीठा हेता दे जनाव सतुरु मर्क सट 
जरत्ाह वप्तररूपमर का कौर दै कि भिजि सका 
करता उचित है षयो कि वह दिर तथा मास 
कौ प्रबल करता है उपका जीरा द्रसरी श्रेणी 
सद तरद इसका छिलका दूसरी श्रेणी म गम्‌ य 
है आमाशय को मलत्यम्त बरूदायकदे पाचकं भा 
यदि उचितं पयि के सयोग से सेवन रवि 
जाय त्तो तवियत को फरदत देने वारि बात 
पवाताहैः पित्त से उत्पन्न वमन को शाति देता, 
सधरको पिच से जु कता है ओर कञ्ज करता 

अष्ठमद अथौत सुरमा-काला सुपा प्रथ 
भ्रेणी"मं सदं ओर्‌ दूसरी मेँ शुष्कं हे बाजे मदु 
यदे कहानी कते हं कि इजरत मूसा को नूर के पाः 
पर दैश्वर फी तरर की रोशनी दिखाई गई थी उरसं 
क तेज से पहाइ अथवा छ स्थान जलकर्‌ काल 
मिरल कोयमा होगया था ओर वही कोयडा यः 
छरमा दै गात को सोने के समय कगने सेनः 
क ज्योति वदत हं बाल फी गिरने से रक्षा कतां 
५ ओर शिरे हए बालो फो जमातार या कि 
°चित आपथि के साथ इसका सेवन किया जाय 
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ये 


तो सुनी. वधारीर ओर सलार में स्भिरथुकने 
कोरम्‌ दायक द। 

छोरी हड-~इष को फार्पीप टेर स्या आर 
हिन्दी म छारी इड कते हं आरि बहत संवा दइ 
छो जवादृड करति ३ । यह प्रथ श्रेणी में सदं 
दूसरी पे शुष्क ै इरजत का काठ दं कि कां 
हृड के सेवन पे स्र प्राप्त हेता इ स्वाद सका 
कडवा ह य प्रत्येक रोग से बचाने वारी है ब्रात 
की सेवक भर रयिर्‌ फी सशोधक्‌ तरासीर को दूर 
करती दै गक्तित छुष्ट को गुण दायके ओर भी- 
तर के अवयवो कों वरकारकं है ओर उदर की तरी 
को दृर करती दे। 

घतफशा-प्रथम त्रेणी में सदं इृषरी मे तर दै 
साहब का कारु कि जिस प्रकार सव प्ष्यों 
मम वडा हू इसी प्रकार सवते मेबनफरो का 
तेर बडा दै इस के खानि से पित्त जोर छती का. 
सर्दरापन ओर सरसी इृर् देती रहे द्सको 
खाना ओर लगाना गुदे पद्‌ ओर मस्तक की 
पाडातयाक्ण्ठकेरेग ओर सस्दी को दितदायद 
द ष्च %५ ठगने से चयुनन्‌ वैढ जाती ह रद 
अच्छा दो जातादै। 

ख्रदजा-षषकी प्रकृति द्स्वी देणी त गप 


६० करादान इसानी)' 


तर्‌ दे इसको प्रातःकारू वेना माजन्‌' कथ सा 
से पेट खच्छ हो जात हे पित्त को'पचाता ३ ॐ! 
के आदारको निकारुदेता हरस क्रा खगः 
उष्ण भक्ति वारे को इस्त के ऊपर कम्पा 
नीब का स्स अथवा बहा अनीर छना चर्षिं 
ओर सदं प्रकृति वाले का साठ खानी उच ६ 
इसका अधिकता से सेवन केला शुरीर कोश 
तथा बलवान करतार मूष 'लाताहै शरदा मपा 
ओर आंत को निभिर करतार फफडके। नार । 
दुरं करता ' सस्ती छिलके ओर वीरज सहित १ 
कर सुखपर य्मानेसे खकी कांतेको बदाता! 
ऊआरया-इमकी अकृत्ति प्रथम प्रणी मे उष्ण 
सरी मेँ तर दै जनाबका-कौलदे किं जिस 
मे इुञासानदहि वद घेर अन्नरित के समानं? 
यह काम शक्ति को प्रबल केता दे, ग॒र॑दह क 
ताकत ' देता ' है जर छातीःकी कठोरता भौर जोड 
के कंड पनकोंदृर कर्ताहं ' । 
अजीर-प्रथम ्रेणी मे गम ओर दृभषरेमे तः 
दं जसका रग पक जानेपेर शेत दाजाय'वा 
शर्ट दे पौरी उपसे न्यून आर्‌ लर ओरर्भ 
-न्युन इ यहं कामादपन्‌ है अर शवर को ए 
कर्ता ह तवयत् क नन्‌ ठरला ६ यंदा" आर 
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तिद्टी की ्रन्थि सरता द शुदे के रोग कष 


थे ४9; 


रोग छती ओर तश्वता ` के चरदरादट को दूर 
रता दै तर अ्नीर्‌ सेश्घुष्कं अजीर में.गुण 
र होता ६। 
` ठहसन-यद तृतीयं श्रेणी पं र्ण शुष्क हे 
{नाब का कौलं ह कि कवी रुदन सेवन करना 
जत दे पकी इद रदस्न मिगडे इए दोषोः को 
नेकालता ई बात्‌ के पचन्‌ कल दूषत्‌ दृषा 
ने स्वच्छ कएने बारी उद्र ओर जोडा की स्त 
वतको दूर करने वासी सज को नाप कले बा 
घात प्रकृति वारी के शरीर कोः पष्ट कले वारी 
आः ने्चोकी व्योति पद्‌ करतीदे उसका सुशोध 
खटाई ओर तहे गभिणी खीको इसका अधिक 
संतन क्ता हूनद्धायकदच 
ˆ मददी-विगड़े इए सुपिर को सशोधन केती 
दसके पत्ते खया म 'सुखाकर्‌ चणे कके चारीघं 
दिनि तक निरन्तर फोनेमे कष को राम दिखाई 
देता है इसके ताने पतते पठने ने नन ओर.भि. 
र्दी आर गर्भी की एन दूर होती दै यदि चवं 
तथा बण पर ` अर्ता का तेल सुपर्‌ छर इभा 
चरणे बुरे तां ठरन्त मच्छा छे जायगा शतक 
निरस्य ष पूय इतके ताज्ञा पते पीरक( पा 


६२ काराषशेन इहसानी । 


तुषो पर सगाने से शीतला का ज्ञोर कपष 
जाता हे तथा पीडा भी अद्य होती ३। 
खुन्र अथोत्‌ रोटी-गेहू के इन्‌ फो ,. 
श्रेणी मं गमं तरद जनाव फाकोर ६8 
मनुष्य को. सव से प्रेष्ठ आहार रोरी ई उत्तम 


~ ^, 


उस्पन्न करती है सूखी रेरी फो पीसर्कर था 
पकाकर थोडा रवण मिलाकर लगनि ति क 
सूजन प्रक कर फूट नाती हे ओर मेदे की सप॥ 
रोद को `पीक्तकर ठंडे जर मे घोडकर रगाना क 
सीरकोष्षििदै मेरेकीरोटी सबं से विशेषं 
षक दोती हे परन्छ गरि दोती है सूजी 
रोरी. जर्दी पचत दं ओर चन तथा मैदे की 
मधि रोरी शरीस्को मेर कसती हे । 

खररु अर्थात्‌ ।सिरका-फारसी मे सिरका ' 
किबुरषुवा हे ओर सुतरुक्र पिरके से अगु 
्िरके का बोध ष्टेता ईं यदि इख के ताजा रव 
अथवा शुडको जरु मं डालकर उसा सिरका वनां 
तो उसके गुण भी उसी के समान है परन्तु = 
रका ओर वस्छ॒र्था से विविध क्रियाततसार वनां 
तौ उसफे गुण प्रथक्‌ हँ इसका खाना वरन्त अप 
करन्‌ वाकाः दोष को नमे करने बरा, भोजनक 
परनाने वालाः षा को बढनि वाद्य, अन्धी सर 


क्रावादीन इदस्य । ६३ 


ती अवयवो को लोरने वारा, कक ओरं 
दी को पाने वाका" तिर्डी कीं एनन्‌ को दर 
ने वासा ओर प्यास का मले वास ६। इष 
रा छगाना सृजन को बेठाता रे खुजली को दूर 
रता हे अग्नि से जरे को अच्छा करता है 
भ्नोर जानवें के कटि भर ठकके धिषिको दर 
` स्तादे, 
परन्तु एड के जोड़ ओर पुरषस को हति 
गरक ३ । 
सभर अथोत मदिश-स्वमर सुतहक्‌ से लगरूप 
तव क्रा बोध देता है फारसी म शरा ओर 
प ओर बादह, हिन्द प दारू ओर मदिरा कते 
{ ञौर दरं जवान म शतके नाप सके रग व मज्ञा 
¶ किस्म के अनुतर जे जरे द । यह तौषरे दर 
नि मरं गै जर दृररे दर्जे मे तरद । ॥ 
यादि उचित रोति से ओषधे फ असुपार इस 
हा पेवनक्निया नाय तो यह हदय को एए 
ने वार अवयत्रो के यु्ट कएने वारी मूञ कों 
मानि वार सतृच्त क नाश करने बारी द्द्रिद 
शदे को खीरने बा है मर सपिर को वा कर 
पीर का स्म सुद करती दै । यदि, भोजन से पदे 
धीडी शराव पीक भोजन छसे की उमद्त.खदी 


--> ~ 


६४. कुराषादीन इहसानी .। 


~ 


जायतो शरीर कोर. एए कए्ता ९ ¡ शप 
ऊपर पानी पना अस्यन्त दातिदीयुक हः ५ 
शयब म पानी पिर ` बना हितदायक ९ 
शराब-का कसस्त से पानाः राः आर्‌ ५. 
प्रकार के रोग आर्‌ वशत अ खफ़कान उफी 
करता ३ ओर गडकी शरात्र अगरी शराब > ।॥ 
तुरथ है परन्तु उसुसे फायद म॑ कम्‌ आर्हा 
कसते म॑ अधिक्‌ है अगर जाश उठन क वक्त 3 
ठवां दिर्पा गरा क एरु उस्र पिक ई 
तौ फायदा स्यादा ओग लुकमान क हो जाता 
खेर- ८ लदसनि या घात ) फारसी प श 
करते है \ दूरे द्स्ज म्‌ ५ जुरक 2 । यह्‌ वाः 
खोर गली कद किस्म की दोती.दै इसका ¶ 
सफेद व ज्ञदं ब चख व वनफशई हाता ३ । < 
एर सूचना {स्याह 2 पास्तप्क्‌ केष श्तरुषात का 
ङी करता दै । पया पत्तीया बजय 
.दो पासकप्उस्का पानी पाना स्वाह भपाय रे 
रजको जारी कता र गर्भःका पात्‌ कृरता 8 
मरे.वच्वे को गस्‌ स निन्ञाटना ई । उसृक्ा ॥ 
वस्म को एडात्ता ई । उसका तेल ग॒ङाब के 4 
के तेरु की रीत्तिसे वनावा जाता हे । आपद्‌ 
द्धा यह कथन्‌ ६ क ष्सके एरय कोडा दाता 


करावादन दानी । ६५ 


जर पाप से घने से नाकम चला जतताहै 
ओर पानस्‌ रोग उत्पतन करता दै! 
, देक-फारसी भ खरो ददी मे सगौ कते दै इष 
का पांस दूरे दरे म॑ गमेतर्‌ है। इसके षाड 
कर गरम गरम भिर्‌ पर बांधना सरसाम को दूर 
रता है ब शोरूबा गर पनः ङ्रुज ( ददै नो 
{टकेष ओर आते ये रोत्ता दै) को दर्‌ कता 
। यदि सगदान का अन्दर्नी पोस्त उचित 
मौपधियों के साय चृणे करे सेवन किया जाय 
पी हर प्रकार कै दस्तोंक्तो दर कप्ताहे ओर 
ठु्मी के ॐंडे का शुष्क छिरूका जला कर उसका 
सुरमा बनि तो नेन रोगौ को दूर करता है यादि 
उसको चरणे की तरह सेवन करे तो खज्ञाक कों 
टर करता ६ । 
रुम्पान-फारसी में इसको अनार शीरीं ( मीग 
अन्तार ) कदते दै ओर गर्म्पी जर्‌ सर्दी तं मौत 
दिर है ओर दरे द्रने मतर इ३। जीर स्य 
अनार दर द्प्ञेमे सदे त्र दे । घौर खद्यण्डि 
अनार पृष द्रने मं सद्‌ व दसरे द्रजेमें तर है 
यदत आर रूह (प्राण ) को बलदायकहे अर 
दाप का उत्पन्ने करनं दाल दहं । खफङान कों 
। दित दायक हं भृच छत्ता ई स्वूबत को खच्छ 


॥ 


६६ करावादीन्‌ इटतानी 1 


ध 
करता हे शिर को पु हरे को साफ व न 
करता ह \ गरमी को शान्ति कृत्ता ई रप ५ 
सोधक । अबल्यं को मस्तिष्क ५ जान 
रो्रला-दे. 1 उसका दाना आमाशय कौ बरद 
सौरं गरिष्ठ दै उसका छिलका गरिष्ठ ओर षध 
-कौ-हितः दायक हे। ध 
-कीव-फाग्सी मे मवीज्ञ ज। ॥ 
कट्त ई । पदर दसन मे गमं तर दै । बड़ अ 
मोरी दाख अच्छी होती है घरे दोषों को पका 
डे जोत जर छाती की वायु को ` तरीक क 


& । यक्त को वरु देती है य॒र्दे ओर मसानि ‹ 
रोगे को दित क्ती दै । सरदी ब पेट के भारपः 
को दूर करती ई । उसका वीज पके दरे मे पु 
सर द्रे भ॑ खश्क है ओर गणि हे उसका वी 
-धीस कर पीना रुधिर की वमन च॑स्नी दस्त 
सनी वदासीर को हित दायक हे ओर पीन ` 
न्वाटना रुधिर कने को दर करता दे । 
जवस्जद-एकं प्रकार का पत्थर है जिस 
नीकम कहते दे । तीसर द्र मे सदे सुशक द 
के शण ज्ञुरंद ( पन्ना ) फे समान्‌ द । तवि 
को फम्हत दने वारा, नेच की व्याति को ता 
वर करने वारा, रपिर के बने ष ज्ञकाम ( क 


` इरामाढीन्‌ श्दसानी । ` ६७ 


म हित दे ओर उसको गभिणी ख्राको कहं जघा 
र बाँयनेसे-क्च्वा आसानी से उत्पननन द 
नाता दै। - 
जमूरेद-एक प्रकारक ह जसक पन्ना 
ते दुरे दर्म सदेम द} यक्त दय ` 
घ्‌ जौहर रूह कोट कस वाशा दे! यषसे रुधिर 
रकेन कों दर करता दसू्;लाता & शरदे ओर 
परसनि की पथे तोडता श! रवानात के विष के 
ल्यि जदरमोदय हे । उसका सुरमाःल्गाना नें 
को छाम दायक द; परन्तु पुरुप को न्ट फरता 
1 सशोधक शृहत ३ । 
जाफरान-इसके हिन्दी म॑ केशर कहते ई । 
परिसरे दरे मे गमे ओर पदे मं खुरकं ६ । दवाक्ष 
जोर टह देवानी, दिर, जिगर. रगे, ओर वाक्त 
लेने के अ्रयवीं को फरहत ओर्‌ बरु देती ३1 
बा ओ बुरे दों को तदरौल कर्तो हे । अन्थीं 
सर खणे को-खोख्ती द 1 मत्र कों प्रवाहित कर 
त्रीहि । गुरदे ओर्‌ मसरनि को साफ करनी हे । वल 
करकं द आरि नद्‌ खन दाख व टद्‌ रर्‌ उस 


१ स्ने षारी ६1 उप्तफा सशीधक शकर ओर्‌ 
ररत ई । 


जेत~दकीम जनारीनृ $ कोटस द्य भेणी 


६८ करावदीन (हसानी ॥ 


नेग तर है । उषकीं बहुतसी ।कसम 1. उपव 
फर अन्य मेवार्मो की तरह खाया नात ३ैथा 


तेर एकाकी व अन्य उचत पक्षे के सणेग 
खाया जीर खाया जाता खान आर दैवानि 
विपको दूर करता दे उणडे द्द री मराड ए 
दायकटे घाबो को मरता ६ रका व गृशा वफ 
ङ्ज तेस दितदायक दै नच क ज्योति 8 
बक देता दे जर फुरी कों कार्ता. उ मसू&६ 
दानिं को पुष्ट करता दज पसीने निक 
कतो रोकता दे । मन्थियों क सारता 8 अवुः 
ओर पङ्क को बलदायक है इसका तर जित 
पुराना होताद उसका ताकत उतनी तरिशष दत्‌ 
सफर जक-रारसा म आनि अर दिन्दा 
विश कते ई । सस्द्रीव गर्मी म मता 
दसस प्रणी मतर दय मास्तप्फ आपाशष 
यज्रुत्‌ आर्‌ ई को ताङ्त देता मूच खता 
{स्तष्क की ओर्‌ अवषेर चने का रक्त ६ 
ली पिचलाना वापुत्त्‌ क तप्रन क दुर्‌ कर्ता 
जर गर्मी को शान्ति कसे वालम्‌ द। 
वि सनाथयन्‌ से भ्रष्ठ मकीहीती ह दूमरी 
म दशक दै कमः ओर्‌ वातकरो निकालने बां 


}९ पि्तको सष्पररः निकर दती ३ श१९.३ 


ष 


केरावादीन हसन्ती । ,. ११ 


मीतर से पवाद को निकार्ती हे । मस्तिष्क 
क॒ तनया ` कग्ती हे । गव्या को दि- 
त दायकः ! पेरके कीडों को मारीदिःरुषिर सशो 
धक्‌ मृज रनवारी ओर अर्थिको खीलने वारीरे। 
, इस के पत्ते जितने वडे दोग अस्पगुण दायक 
तिदे । । 
र~ ्हिदीपेजो (य§) कहते दं दूरी श्रेणी 
सदं तर है1 अहरत पं गेहूं से न्यून है । पित्त. 
गि समर अवस्था पर्‌ राता हे ओर रौद उत्पन्न 
स्ता ६ै। इसका जल अदं जहार दओ ग्ण 
१ उत्पन्न ज्वर्‌ म खाप्तकर उपयोगी हे । इसङा 
शाको अवस्था अन्य उचित ओषधों के ` सयोग 
द्वारा सेवन करना सूजन कों विठाता रै ओर्‌ म- 
१। से उत्पन्न शुर ददे को गुण करता है । 
तान-इत्तको रिदी "मे मद्री ( मृत्तिका ) कहते 1. 
दमयं त्रेण म सदं खुरकं दै जप्‌ 
कं तय्‌कप्र्‌ इसका खाना वर्जित्त नदह 
गर्छ द. रपिर के बहने को रोकती ३ । इम 
संगोधक गुरायका अकं रै । सूजन पर इसको गर्भं 


स्मान्‌ तकरीफ को. कप करता है जोर माद्‌ ' 
कौ निकालत्‌ है । ० 


भस्क- {क -दिदी म राहत कहते ईँ । दूप्तरी 


~ 


७२ कर्‌वारीन शसानी । 


ल प्या को दुश्चाने बाला ओर दिकी ह 
को दर कएने बारा रै । लोकी का पानी निकी 
माउलकरद कहते द पितत की ओर शी मा 
होता इ लिय सटारै मिराकर पाना 
कुत म-फारसी मे वस्मः ओर ददी म्‌ लाल क 
३} प्रथम प्रणी मे गम ओर दरगे मे खक 
यह साने मे सेवननदीं किव] नाता दे परन्ठ का 
कै कामम खाया जाता हे इप्रकी पतत बाला पै 
काठा करती हे चदि अकेली रगा जाय चाईऽ 
न्य जप के सयोग से । मसितष्क मे पाडाउत 
द करती दै । सशोधक ल्वेग्‌ ह ध 
रास-फारसी म शदना कदते हँ । तीसरी प्र” 
मे'गमे खुर्क है । तवियत को न करता है ' र 
को भरवहित करता दै काम शार पाचन शि 
ओर चत को बर दता ई बात कों पचाता दै 
अन्यो को खोर हं । आआतिके ददै कोद्र 
सता दै पेचिश व पुराने दस्ता को गुण दायक ह 
संशोधकं घानया[.द्‌ \ । 
_ इन्दर-फारसी मे ोवान कहते ईं । दूरी पर 
मे गमै तीरी मे खुश्क दे। नमे करने वारा जं 
वात्‌ को पचाने ताला है । थिर क बहने कौ र 
ता । वय्यं कै पतक पन कोद्र करता दै 


करावदिन इहनानी। .७३ 


एन्‌ आर्‌ नय मोजाक को (६तकपे.दे }- इ १ 
माशय-रूह ( प्रण -) पाचन शफ स्मणे शक्ति 
र कं,म्‌- शाक्त क! रेरुषाप्रक -दं । उष्ण प्रकृति 
1ल। को-शिर्ददे उत्पन्न क्रा. दै 1: सोधक 
कर ओर बदल.मस्गीदे। , ^. 

‹ रन -फार णे. मथार. ओर. दिन्द्री पे, द्रध कंद 
 ६.य६्‌ ज नियत ( सफेद ). दोहनियत- ( चि- 
नाई वः माद्यत; ( पनी;) इन तीन चीर्जा 
त, पिधरित्‌दे । जुबनियत में प्रथम घ्रेणी म मई 
डक, द्‌।द[नयत मं प्रथम श्रेणी में गतर आर 
मादियत में दपर ष्रेणी म॑ गतर है। घीके 
दष के उप्रयन्ध ससे उत्तपदूध गोका होता 
९1भमकंट्घर्‌ प अहारस वितेपरे इसक्ेपन्वा 
त्‌ भेड वक्री जर्‌ ठट के दुध म अहाएख कमह 
ओर दूष घोडी, गथ, सिंच्चः व्‌ हिन वगेरः का 
उचिन गेग म पपि के समान, सवन कना 
ये।ग्व & आर्‌ मृतक शीर से तातपय्यं गायका 
दं है यह मस्तिष्फ कौ वरदायकं वय्यं उत्मा- 
ठक शार के मुख्यरसोंका र्षक. तापरेयत 
को नमे कए वाला हे । सोधक श्त .व.शुङ्रं 


दे । माम ओर अधमुने अंडे के अतिक सष से 
शर्ट मारे 


क 


७४ करा वादीन शृटमार्न । 


छटमफएरमा म , गोहन आर ' हिन्द 
कते द उत्तप आहाः ' हे 'अ।र वहता । 
द्छका तांसेफ आर गृखमं ३ बहपाः 
ह क्रि हजगत सलभ कामानि वहत स" 
थास्वंप्रकरारके मानि गमंतरद कंडिन्थन 
आपकर उम जानवर. का छतां कं अतुरमा 
निका वेह पापि ह। परन्तु मखली कभा 
सुशक हे लगी कुतर का म्यत गम- सुर 
रपे श्वस्मी बङरे कामासो मोदा 3 
रा आरं चरगाह मे चगया गया हो उत्तपह 
केभजीर्‌ दुतरेरेरवव्डेकार्मामिःर्बुगदर्ओषएं 
जाठवाका मांस अच्छाञरव्डेका राह 

मर्जजृम-फारस। म दना मर्षा क 

दरूपगश्चर्णाम मम खुरकं इ । तहर करन 
खोरे वाल्धाः फरहत्त दने बामं, मरञ ओर. 
भ्रुर करने वारा, मसाने वंमुरदे की पए 
नड्ने वास्‌ जर्‌ आमाशय त्‌ श्गाकरांगपे 
बनको सुने वलादे! ओंनकेद्दंव्‌ भीः 
दरे"व लकंवा व मरोडान्‌ जदवरच सीनेका ` 
त वानावृद्प कदूकता र । एशोप्रकक 
नी आग बर्‌ करनी ह 

अपप (स्र प द्व्य शुग = 


। 


कगवष्रोन इदसानी 1, ७६ 


पं गम तीसरी म॑ सुद ३। आर [जतन 
वाना हाती दख कीःखुद्को पिरप हताई। 
षान .सवयन कर बहृदत। ₹ अन्थियाक्रौ सोरस्ता 
५22 देपोको तहलीर करत।हं विपह्न इर आर 
पस्तिष्फ क ठंड रमे कों गुण करतार असर मभ 
खिति वालं खो हाने कारक ६३॥ ३।र आपि। पय 
{वि सक्ति कौ ठरूत शरी मं पचता ह 'उपुक 
रवर सूचना सा को जदं करतादे । सशुोध्रक्र 
प वयुह्र, बदल (ति निप) छरिस्त्‌ ६ ५ 


# मरह -फ।२५। मृ नमक अ।र हिन्दी भं ख्‌ 
अहतिहै.सत्र भक्रार का द्वण दूमरी प्रणी म्र गमं 
षक दे इसके शुणाका मेद्‌ ओर अङृतिःका 
गत्युनत्ता त्र अयिक्राता इसको किस्म्रे उपर निमर्‌ 
पह ' सवं से उत्तम लवण ^ लहिमी नमक्त 
(प्रत्त व कफं को निकारा ह च्हसदार रतूचत.का 
"दर करता है ओर उसका अधिकना क साथ 
गौ सेवन कमना नेच को कमजोर कपता ३ दीप्य को 
१ कम करता ..दे आर खुनरी उतपन्न छरता.६। 
# पद--रस फारसां म॑ युर षुषं ओर दिन्दीमं 
शराय क{-प्ूरु 'कदतं ई । उत्तम उरई जीप ` 
1 चेस्‌पूवनो् जाय्‌ य॒द्‌ ।.कदे कारका हाता 


द 


७९ करवादीन इदसानी । 


कोह फमरी ओर कोई वारटमासी उम के 8 
मेर के अनुक्तार उमर्क प्रहरति. ओप्युणमं 

ठीक अन्तर .नहीं माम हो सकतातदाप ष 
दकीरमो.ने उप्षके बि रिटि । रदककाप 

सौर फरटत देता । रचकं है आर्‌ पत्त व ‰‹ 
कफ छो निकाला 'हे । वमन ओर.जी प्रच 
को रकता ह मेदाग्नि व यछत - द" ओमागृष 
कमज्ञेस को.दर कप्त! ३ मीत्तष्क ओर" 
को हानिकारक दे। उसकी मघ +नजुला "8६ 
करतादंः। -: व 


दन्द बाय-इसे फारसी "म काप्तनी कहते । 
दूसरो अणी में सदं तंस्इे । अन्थर्याको सो! 
हे, यक्त को षर देता द "हरस्व वर्धिर 
पित्त कोरोक्ती दहे ररदे ओप मूघकेः. वत्रा 
करतीदै ।सांषीम॑ हानि काके स 
शकर ई । ९ ^ ~ 


याकरूत प्रथम भ्रेगी भ गं 
उटररेम्के पनानुर मीत शङ 


सराह्प्तती वातेन पमे 
मरधनिऊ,आअ]प प्राणत पुषङःर 


के एए देह ओ, षिराके¡ पात 


-५५/ ‹ 3 
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षेरातादीन्‌ इदमानी । ७७ 


। क, दसरा _अध्याय- क १ १४ 
+ धुमटमानी वम्भेपूस्तृका फ वे वच्रन ङि जों रन्गे र्षु , 
स्खाह साह स्य बतोष मे छते ये । 


खखृना-एकं ददासि म हाहे फिञः 
नम इच्न मार्क न देवाथा कि रसुरुह्लह 
करवरूना आर [वनरं को 'साय चेति ये । सव्र 
पग प्रकृते यह दकि जिम चीज़ फी आमाशये 
म पाता ६ उन्न चीज के अनुसार परचेता ` ३" 
२्‌।९ उत्कं साथ जमाशयःम तरौ दोगी तौ. षठ 
सध इत्यन्न हागा 1 वलजा व छरा साध 
खानम ञषपस्माहद्‌स्हु। -'* ¡7 ; ,-; 


इनान -एक्‌ हदीस म छ्ला ६ कि अत्र मूसाने 
दसा 1कं प्सुररलाहे सग'का माँस खाते। दुजाज 
ख। क कत्ते ६) नरआर मादा-का मांस बुद्धि 
क तन्‌ पसष्कभूक्तिको वहता रै ओष्ट 
नत १ ताकत देतादें । नरका भस्‌ उस 
समय तक चठ ६ जव तकवहवीग नदेता । 
आर्मापकारस सपय तक्‌ अर्धतक॑रस्ने सहि 

न प्रये । 
केक ह परश्कातिं शर्फ म द 


अष्टरस इत न्‌।फृ९ से. का 
-कहड( के 


लाषि 


1 नमाजा सिनूरंको 
पप तााथ काङ्को दुरपिदे 


3 ज्नमूमोनन 


७८ कराम रोग्‌ इसन 1 


[4 [6 


साथ खानेभ॑यई मुणदहेकरि क्क क्‌ र 
पती -द्‌ कफ उस्पन्न्‌ कने वार्यं ६ ओर कम 
पित्त केःसाथ तदश्धल -होत। ह । इभा रुधि 
उत्पन्न करने" बारा है ओर अपन खाद 3 
गणं र ककड से बलवान ६ 1 उसके पिला ५ 
दाने से.स्वच्छ रुधिर उत्पत दाता ओर कणु 
तरे मे अधिकं उत्पद् दोत्ताई अर इत दाता, 
साथ खाने-म॑ओर ददसि मीदं। < -. \ "^ 
षी -जो का ॐदद्‌ क साथ~आनुसरम 
मार्कमे क्डाथाकि.एक दुस्नी-नें (४:१४ 
का-दायत्‌-का-धी -री. उनके पापु जोक. 
अपोर्‌ सरोकी का श्ोर्वा ओर्‌ "नमक चराया इ 
मोप लाया \. प्म वड दिकरितत यद ३ कि. | 
अर कदद दीलों सद त्र हं ओर पास तमक 4 
राघा-दमा गत रवश्क ६.इस तयाग सु उन सुध 
चजोः की प्रकृति गमे तर्‌ आर रधिर उत्पादृ 
ॐोर.बाण सरक्षक हीगई । 
सरीद-व्दासि भ स्वादं फ रदसारर्लाई 
त. कहा कि“ आयशा" की छपा खया 
री दे.जसी करि ^सरीद्‌ ` की समस्त, मानुन। 
र संपद एक प्रकार का भोजन देक -९८ 


1) 


को शरपेप तर कस्ते र्‌! यर खाना शत्र पच 


कावारी इरानी ! ७९ , 


नाना है ओ"खरदिषठ होनादै-भर्‌न्जुद रुचि | 
ररपनन करता.६.- ओर प्राणः-गक्ति (असा ' ) 
षा उसादक दे जोर निष को-अलन्नडषो- 
गी हे प्रकृति उसकी गप तरह । वयोनेःदूवमें 
रोटी,{िमनेको मीं मरीदःचछ्ादे) ~. 
दहटेवा आरं शदत-एक हदीम म शिखाहे फि 
+^ अओआयभा ˆ ने कडा कि पग्वा खद क्रो द्टुव्‌। 
आर, गहत. ।भय था । यद्यपि इटवा मे तादय 
सव मीठी वस्तुं परन्तु हुवा एरु भोजन. हे फ्रि 
कभ्दकाषीम भूनकर शीरीनी का फिविम 
म्ल क्फ ह । वह म्बा गेत; रुधिर 
उरगरईक आर प्राग शक्ति बद्धक हेता उ1गरन्तु 
देर मुप्ता हे। प 
` जजार 'जेतुन-सबीड्टया पिनि अटी 
हाकि उपक) दादी सङषी-ने थाडसे जो लेकर 
उनको पास य्या ओर उमको दिया में ससक 
` उम पर थाडा.जतून का तेर डाटा ओौर.धोडी 
कात्म पिच अर्‌ गम मपाद्य डाक उसको 
पकाया अ।र अदड्स्छा के पाम 'साई जोर :उकते 
कठा ।क यह एमा उत्तम पदां -हे कि पैगम्बर 
` खदा ‰सग़ बडा, भद्धुन ओर उत्तप जान कर्‌ 


सा ५, । यहे खाना, दनः ` पूद्नुद, "गोत 


७८ कराय दीम दसी 


साथ सनेयं यह रुणहेक्ि ककड की सतू 
पतरौ -व कफ उत्पन्न करन्‌ वार्य दहै ओर कभा 
पित्त के. साध तुहव्ट -इ 1 ह 1. द्ुआस राधः 
उत्पन्न कसने वादय है अर -अपने स्वाद्‌ अ 
गण क्री से.बसर्वान-८ | उपक मिखने 
दानाम्‌ स्वच्छ-+म्‌[धर उत्पर्त हाता ह्‌ ओर्‌ कृप 
ने मे अधिक चश्च तदि. आर इन दनक 
साथ खा) म-अरहदासि भाद 1 ~ = }\ 

री -जौ कौ. कद्द्‌. क साथ-आनसहदेन 
मारके कंहाथा क.एक दस्मा न्‌ स्‌ लिछाह 
दू-दातत-कीनधी, जा उनके पातत जाक सेद 
ॐ ्यकी का शपा जर्‌ नमक चराया दुआ 
मोप लाया 4 इष बडी दि्रपत यद ई क ञ्‌। 
अर कटद दीनां सदे त्र हं आर्‌ पासि नमक ,च्‌; 
राथा इ गमे खश्क है इस याम्‌ स उन सव 
चीजों की प्रकृति गमे त९ आर सष उत्पाद 
खोर्‌.भाण रक्षकं दीगर । 

सशीद्-्दपसि थ स्वि र क रदाटरसई 
ते, कहा कि “ आयशा ' कौ कृषा सीया पर 


५.9 = ~ 


षी देसी कि सरीद का. समस्त .माजना 
र: साव एक भाजन ह भक २2 
काश्प्टवे भत्‌र्‌ ,., ` साना शत्र "पच 


। 
| 
| 
| 


4 


( खम पश्या जतूनकानेक } 


-करावःरोन इृद्पातरी \ , ७९ 


जाना हे आंस दिषरोनद्ैभे।र जद .-रुषिर ' 
उत्पन्न करतात, - आस प्राण, -शाक्त( अलाहः) । 
षा उसयादक हे जर निय को अद्यननउपयो- 
गी है प्रकुनि उसको गप तर दे, वयो ने दूषमर 
रल. मगनि क मोरमरोद्‌,रिल्ा हे) 
रष्वा आर शहत-एकं दीम परं शिखुष्ै कि 
“अयना ने केटा कि पगम्बर खदा फरो दृट्वा 
जर, दत ।य्‌ था । यद्यपि ददवा मेता 
सव्ाटो वस्तुएदे परन्तु दृट्वा एङ ,भोनन हे 
गहकण्काषीमे भूनकर भारीनी का पिकाम 
मला कप्पृ़ात है । वहुःम्बादिष् गतर्‌ सुषि 
उत्पादक आर प्रागशकति वद्धैक हना द! मन्त 
` देर पपचतादह।.., प 
गा'जरनत्‌न-खबीद्ूमा गिनि. अही." 
धहाकि उसकी दादी सी ने थाडसेजोषे' ` 
उनको पास स्यि ओर उमको 









काटी पिच जीर ग्म ममाद्य डा 
पकाया ओर्‌ अषडृर्य के पाम ला 
का [क यद एेमा उत्तम पदाथ -ह 
, खदा इसम्नो वडा. भद्रन ओर कग ५५ 
खा ५ । यह लाना दनरल, को ए इया 


^ ह 


ॐ पै १ 


८० करावारीन बदमाना 1 


परति उसकी मोतदि किंचित गमेतर ही 
जीर कको नाश क्ता है संधि उन्न कृता 
ह ओर चित्त को बलवान कतरा & 1... , 
„ उकस्दर शीर जो-जम्भमान्दर्‌ न कराद्धि 
मरे यदा रमृद्टिरडाई जू अ उनके साथ अर. 
ओग रमरि पाम उभार का डाय था रसू 
लिर्राह उनको खान लगे ओं९ अली. मी उनकं 
खानं खम गसुरिर्टाद न अछा सेक्हा कित्‌ 


क~ , १५. 


निप्र ई मत खो। भुम्भ्मान्दर > कहा किमेष 
, उनके सिये. उकन्दरः ओर सूता २ बनाया दै। 
बरीने अटी ९ कंडा कि यदं चीज तेरे उपयोगी 
ई इपको खा अतएव इस ददा१ शम्‌ त स" 
त्रित दोता दैक रल माद्‌ ने निषरस्ता का 
अस्था म इुजास खनि.को वजत किय इस 
यास्त. सला इुभाग आमाशय को ` `" 
३-ओर चुंकन्दर आर जा खातकः ४ 
{हि वह दीनी “मिलकर 'दस्के कप 
शीतर पचने वारे. आर्‌ उत्तम २। 
करने वरदो जतिहे। ` 
इुञग आर जा क 
अबदुररा चिनसलम न्‌ दला 
ट्कडा जोकी रोरी का 


कराभादीन (दसानी 1 ८१ 


छुमाग स्वा ओोतप्क्राक्षियदजोकीरोरीका, 
दैनप्क ६३। इम क्रिषा से स्वाना अनेक रुग्‌ 
रखता ३ । विरिति जिन वस्य फे पाय 
हशरप्त्‌ ते दुमारा हाया उन वसछमा कसाय याद्‌ 
छा बृरया एड बायागजाय तोंमीयूनानी' 
वे्यक मतानुषार कदी शण सेस्मव दै क्योंकि इनं 


दौनां वष्ठी श्रकृति इरि की प्रकृति से 
। पिलत हूर इ 1 


तीसरा प्रकरण। 
मिनित जओपधियों का वणन्‌। 


दं मक्‌! 
पहना अध्याय । 
देसी मिधित जपे तिना रि एरी तुहस्म१। 
अनकृएया-ईइमका अथ सनोर शक्छ हे॥ , 
इसका निमाण कते इकोम चुक््ात ९ जोर शूष 
। मिच्‌ जे इप्तत्च सवस यख्य जगहे सनोवपी शकक 
द अतएव इषा नाम्‌ से प्रचरित किया । यद्‌ ङ्क्‌- - 
वा, रालिजः मृगी, श्युन्यवाय, भूल सेग्‌ ३ समस्त 
कफके रोगों द्रं करा दै ओर पाचन्‌ तथा 
। केम शक्ति को प्रक कत्‌ हे। 


नवि 


¡ भिव. उकृण्राः कनी, काकीमिचे, चु 


र कगवादान इदानी । 


एव्र गोर येक एक तोके चीता सोद 
प्रत्येक नो पशि नागरणभेथा, वाङ्छ्ड़, लः 
मधी इड काटी इषः प्रपयेक छे मागे भिरं 
पांच तोख शत लालिस्‌ उट गुना लेकर वि 
असुप्ार माजन चनर्वि । 
अपरोसिया-पद "मानन इकपत कप 
एक बादशाह अमर्स नामी के लिये बनाई 
अत्तएवं इस नाप ६ दसे ॥ेख्पात का । आप्रा 
व यकृत व तिष्टी बराष्दे को बल दायकदै त 
की अन्यि व गुरदे ओर माने की पथरी कां 
कातौ है मूत्र राती ६ जौर यदि नदर रोग 
आापम्म तें इसरा सेवन्‌ प्या जायत तेग 
प्रमयदादेतीहे। 
विधि-पीठा कूट, सफेद मिच, पौपङ) स्‌ 
गधी प्रत्येक एक तोद छे पाशे,  पोदीनाः 
तरिं अनमोद फे बीजः वच, तज; पिस्ता 
"उपर का छिलका प्रत्येक एक तोरा; केशर 
मार्शे शुत द्विशुण माग लेकर मारून कीर 
स बुनाद्‌ | ५ + 
~  अफट्‌ानिया-यडइ अफलनष्माो नाप्रकं ईव 
कग नमाण कोह! दर किस्म का नज्ञद्य 


8 ~ ^ अ , 


करावदीनद्ृदसानी ! ३ 


का दरद दला ओर प्रद्र रोण को अच्यन्त लाम्‌ 
दायक दं, 
विषि--फेद्‌ पि, पीपर, अजवायन प्रत्येक 
तोर, अपम तीन तोके; केशर उट्‌ तोल, 
` पहाद्री अजमोद के पाज षार्छड प्रसेकं द तारे 
} जपात तज हृव्वविरपां अकप्करा प्रत्येह नो 
पाशे शदत तीन माग लेकर माजून बनव । यह 
छे मदने के पथात्‌ सेवन के योग्य हे । ओर्‌ आंत 
के दरदं मे इमके सेवन फे पश्चात्‌ सोके बीन 
काजौगदा पीना चाधि जोप्गुष्दके दे 
खश्वृज्ञे के बीज का जौशांदा अर आपाशय फ 
"दद्‌ ५ अनी का कादा जर्‌ द्रं सपं प पिक. 


जवन व्‌ मसत कद्दे परस्फि का काह आ 


रुधिर के षद्‌ कले म ततयीक का काटा पीना 
चाष्धियिं । 

अरपतरू-इसक्रे बनाने बाला दकीम अगस्त्‌ ३ 
लिषशक्ना इस नाप्‌ से विस्यात इञ । योनि का 
दर्दःपेटका दद्‌ जातका दईं आर चोथया 
ज्वरको दूर करतीदे। | 

विषि-तेज अक्पकस पोदीना जीय प्रसेक 
एक तारा पौरी धक प्रस्येक छै पचे केधपतां 
मा शहद इट्‌ भाग लेकेर्‌ पनून भना 


भ 


श कराबिकौन श्दसानी । 


आयकामः-भाचीन हकारो का ईनाद क्वि 
आ रै । आमाशय व शुग को वलवान्‌ कतत 
र कफको निकालकर दुर कातादे। ६५ 
थोड़ी काल मिलाकर पौना शरीर के कमनो क( 
ने मे उपयोगी हे। । 
विधि-गैहूकी ग्मैःखोर मो्टीरोरीजी १ 
शेव आधसेरके तोरम दो रैकर एकं दा । 
मबन्द षरके रक्त जव फपूड जायत बु 
कुचर कर उसमे पाच सेर सिरा ओर आधा 
सांभर नमक मिक चार सपाह तकं धूप ५.९ 
छानरे ओर पोदीना छ तोहे सट तान्‌ ८ 
काङमिचं पांच तोर पालकंके षीजदो त/ 
मिलाकर एकं सप्ताह धूप मं रसकर कपट से छा 
केर शीशे मेरष्टे। .. 
 आसूद्रसदटीम-यह हकीम सीम का बनः 
दा ६ छिदान्ा इष ना१ से मराहू९ इअ । 
स्जिवचक्छदाव दन्‌ व पुगता शिर्‌ द्द 9| 
जन्य टट रोगों को उपयोगी हे । ओर अफ 
सानि की आइत कौं छडाता हं । 
विधि-बारुछड्‌, सर्गी, मरकचर अफी 
सफेद, नकिर री, अरूपक, छोपानर्चीत 
पटुया डेड डेढ तोर वय, नपरन्दतवरीड! जर 


करावादीन द्रसानी । ८५, 


सोल, रद, गगररं, इन्द्रान्‌ का जड, सुद्‌ 
वेदस्तर, गधकङ़ आपा सारु तग तेजक के बाज) 
समद्‌ ३ रीज, तितली के वाज्‌,केराजा, जाव 


म प्रव्येके दो तार, आर गहत तान मागस्कर्‌ 


मानन्‌ बरना भार दा महनि तकं नाजम गाद 
२ र्देह। 


अग्रदरदट्दूई-यह प्राचीन ओषधि है यह'चि- ` 


सकर गर्दै के सदृश किषा जाता इद अतशएव शष 
नाप से विख्यात इया यह सुरमे की कसमस दइ 
यह्‌ नेश्रकी सुजरी, व दलका व बराम्हनीव इत्थ 
वे नेच्की कपज्ञारी को उपयोगी है। 


विधि-तूतिया सनी, पगसुनः किरिकयी - 


भुदव्विर प्रसेक नो मारे, अनविये मोती. तीन 
माशे सेदं मिश्री पंच मासे लेकर सुरमा नावं । 

अक्स्तन-यह्‌ सी प्राचीन अतेषयि म से हैः 
हस गुण बहुत अधिक £ इस कार्ण से इतका 
यष्ट नाम पडा ह ! नेज के घाव व मोर घुस्फे 
दर षेरताहे। 

बाय-बग्‌, चांदी की मृमः वरुका 
भरत्यक छ माऽ गहू का निशास्ता दो पशे अ- 


फौम दो मारो रेकर फुर के वरतन म यदं तृक 
विकि पुरम ४ प्रदृश शले जाय । 


1 


८८ करावादीन ददसोनी } 
) 


्रसेक तीन तोर सपक करके रोगन बादाम ५ 


नकि 


चिकनी कके आधा सतर शकर व शर्त की 
चाशनी मे पिरव । 

हरीफर उस्तबुद्दूसी-मसितष्क ओर सचा 
सगो को दित दायक द। 

विधि-काबरी इड,वरेडा, आमद प्रसेक त्‌।1 
तोर, उस्तलुद्द्प, गुरावरके एूर दो दा तरः 
आकाश बेरु अनीस्‌ं ( बादयान कुमी ) रिट? 
लोटन चीता एक एफ तोका शहत तीन भग । 

इत्रीफल करवाली-तीनों धकार क पेरक कौ 
को मारा ब दूर क्ता । 


1 


गरिथि-पौकी दढ बेडा आमन श्बीर (# 
मीर ) दा दो तटे रिषम कावरी मतरा ष 
एक तोक छट न्द्रायन्‌ के फर्का गूदा नागर 
माथा हरदी पारो जर शदत तीन भाग। 

इ्राफरु सादा-आपाशथ व मसितिष्फ के) व 


दायक दे ओर्‌ आमशयको बुरेदोपोंसे घ 
च्छं करता हे। 


विधरि-र्पारी दड वटे अ।मङा समान भर 
द छानकर रोगन बादाम मं चिकनी करके 
भाग शरत्‌ कच्चे प प्रिर । 


फरावारीन्‌ इदसानी \ ८९ 


5 ४ चथा अध्याय्‌} 
अयागनात्त का वणन } | 


यद्यपि अयारज के जथ वहत लष गणु पर्‌ - ` 


न्तु इसका! मुख्य कारण यह 8. फ अया सक्र 
मूनिया ( खसः ) को कहते द आर सकबरन ` 
सुस्य संग इष तर्कीवं का दै अतएव उमे 
नाम से विख्यात हमा ओर सव रेचक पध से 
पूं वेया रे इसके इजाद किया या) 
अयारज-बात ओर कफ़ के मदाद्‌ को निकार 
तादे ओग दहर प्रकारके शिर ददं, कानके ददं 
भारापन पक्षाघात्‌ रुद्वा यश दीप कोटं व बसे 
यो हित दायक षै। 
वियि-पफेद निसोत गारीङ्न सष्मूनिया 
( एषा ) एक २ तोला अनीसून- (वादियान 
ख्मी ) तज कारीमिये साठ उस्तखट्‌दूम गुराव 
के फूल पांच २ माश अौर्‌ श्त दो भाप) 
अयाग्जर्फकेरा-ापाशय के दुरे दाप को 
निकारा हे ओर, नाना प्रकार के शिर द्द ष 
मस्तिप्कके रोगो कों दूर कस्ता है । 
विच-नटापासी ठुगेष्‌ वाखातजचछडेमाो 
मतम ना पामे केशा तीन पारो पटक समान 


भाग ञाप्शदद दोभागक्ष जोपपोसेङ। 
११ 


९१ करावादीन इदसानी 1 - 


५७ 


अन्य वशर बनफशा, उदं सीव, इस्त 
इदस, षीटी हड छै छ माश, सफफ केक दी तीए 
अफौम मे कि जरु मे घोरु कर गमे कदा 1५९ 
कर गोरी वनाव 1 
अन्य वशष-रोग,. केशर, अकरकय, सुरापाः 
अजवायन पांच पांच मारो सपूफ कर्के द। त 
अपम या प्ेवडे के अकै म घो कर गरम 
हो इतना पिरूविं कि पाजूनं कं सदश हीजाय\ 
३ आठवां अध्याय ® ` ' ` 
, वत्तीसा लोर पीडा फे जुस ॥ 
बत्तीपा-च्ियो की, रतरूवत दर करने रजे 
कागेर मामुरु दोना, कपर कै.दद्‌ं व कमर्‌ 
अर तवियत की .कमजोरी को गुण दायक ६ 
जर पुरूषो का प्रमेद व. वी्यै का. पतरापन 
करदा हे मर प्ट कारक हे । 
पियि--माजुः माई रोध.वाय धिडेग, वात्र ए 
घा के पुर, गहू बड्,गाखटहः छोर, सुप 
पूर, [चकन दुपाश्, समह का भसः सम 
सीख.मारुसरा को छर, ठाक का गो्दखीटा ६ 
यच मए छिलके के मजीठ, परग तोड) कमर 
एक र तारा, मग जराहत दातो, बर 
गा{ चीप यना इञा, सात तोके सबको 


कयारादीन्‌ श्दसानी १ ९५ 
छानकर सा चावल का मेदा आर ओर शक 
तीन पाप) मिल्वे मोर्‌ छञराः चिराज), रवा 
एक छरा जीरा करके मिव जार तान 
पावगोष्रनजोदाग से सुश्रू किया मिरा कर 
चादि वेसा स्वं चाहे थोडा पानी परेल कर्‌ 
छड्डू वना । 
अन्य बत्तीप्ा-समर का स॒प्तरामजीठ, पुगनीं 
सुधायै, परृगतडः सुर्याली के बीज, गाजर के 
{वीज वाजथेद्‌, कोंचके षीजां की गीगी धावाके एर 

चरूनिया गाद्‌, परास्‌ पापडे का गदा, इन्द्रयव, तेज 
वल, पौपलमूर) पाई समन्दर सोख, बाय ब्रिडगः, 
शी भजवायन, ताल पलाना, सोठ मोरू छोरे,. 
षष्ट बड, सफेद प्रूसरी) कारी मपर, माजु 
{\रचीनी, बावखुपाः लोध, मोचरसः कप्ररकस, 
मसाज, सौगडी चवरूलकी, सूफली, वदी इरायचीं 
अपर्गय फ ए$ तोरा, संगजराहत तीन ते, 
गहू का, मेदा, साक्ष चीवर फा पेद प्रयेकं "पाव 
सेर, सफेद शुर, घी, आघ -२ सेर्‌ लेकर घनार्वे ! 
पीरा-यद्‌ घी की प्रकृति को अवश्यं उपयोगी 
दे \ दोषो को युषाती दहै शयीरको खुशरग ओर्‌ 
वलवान करती रे ! स्वच्छ स्{िर उत्पन्नकस्तीर। 
ओर मच॒ष्यों के पाठ दोप ओर काम शक्तिकी 
न्यूनता को दूरक्प्तीदै।. 


(1 


2 


त्क 
६२-.५॥ 


‰# 
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अन्य वरै-गुल बनङ्शा, उदं सीव, उत 
दूस, पटी शङ छे छ माश, सपुफ़ कफे दात्‌ 
अफाम म कि जर मं-चोर कर गमे कहां ५९ 
कर गोली वनाव 1 

अनष वर-लोग,, केशर, अकरकरा, सुरापि 
अजवायन पांच पांच माशे सपूफ्‌ करके द्‌। त 
अफीम या फरैवडे क अके मं घोर कर गरम [फ 
हो इतना परिव कि मानून के सहश हजाय । 

ॐ , आठट्वां अध्याय छ 
वत्तीसा मौर पीडां फे सुषते ॥ 

बत्तोप्ा-च्ियो की रतूवत दुर करने, रज 
क] गर मामुरु दोना, कपर के.द्दं व कनेर 
अ।र तवियत की कमजोरी कों राण दायक ६। 
आर पुर्षा का प्रभेद वं वीय्ये का- पतरापन द्र 
करता हे ओर एढ कारक हे । ¦ 

विधि--मान्‌, मा, रोध. बाय विग, बादर खमा 
घवा के पूर, गम्‌ वङगोखष्ट छोटे, सुपारी क 
१८ [चकन सुपारी, सेमर की भसली; समन्द 
स।खमारुपरा फो ऊरु, .ठाक कागोद्ःकोटी इट 
यच7्मए्‌ छिर्के के मजीठ, परग तोड) कपर 
एक २ तख, मग जराहत दो .तोे, वदू का 
गार वारम सुना इञा, सात.तोरे सबको ष्ट 


“कायादीन शसन \ ९९ ` 


छानकः साः चंवर का मेदा आधेर ओर्‌ शकर 
तीन पाप मिल्यवं भर इउञराः चिरोन), खवा 
एके छटाङ जोरा करे भिक आर तोन 
पराव मौघरनजोदाग़ते खुशबू किया मिलकर 
चष्टे वेसादी स्क्वं चदि थोडा पानी पेखकर्‌ 
सइद्‌ बना 1 
¦, -अन्य वत्ताप्ा-समल का पसलख्‌मजीठ, पुगनीं 
सुधारी, पगतोडः सुग्याी के बीज, गाजर के! 
वीज, वजर, कोंचके बीजों फी पाग घातके एल 
चनिया गोद, पडा पापडे का गदा, इन्द्रयव, तेज 
क) पौपलामूर, माहे समन्द्र्‌ सोख, बाय तिडगः 
शी अनवायन, ताल भखाना, स।ठ गोखरू छे 
0 घष् बडे) सकेद्‌ एरी) कारी मूपरू) मानु. 
(रचीनी, वावखपा, लोध्‌, मोचरसः कमरकस, 
़पसाज, सीगडी व्रूलकी, मरफरी, बडा इरायचीं 
स्गंघ एकर एक' तोला, संगजरादत तीन तोः 
गहू का मेदा, सादी चावल फा मदा प्रत्येक -पाव्‌ 
सेर, सफेद शकर, ची, आघ २ सेर लेकर घनाव | 
पींडी-यद घी की प्रकृति को अवश्य उपयोगं 
डे) दोप कोसखातीदहै शरीर्को सुश्षर आर 
वल्वान करती दे । स्वच्छ रुधिर्‌ उत्पन्न क्तदे। 
ओर मतुष्यों के धाठु दोप ओर काम शक्तिकी 
न्यूनता कोद्र कप्ती है) 


९६ ? करावादौन शदसानी 1 


विधे-ताल मवाना चाक, उरैगन फ़ 4 
बहेड। आमला, दरे माज, काला ज राः स २ 
छोच दोर तीर, बडी इरायची, शेर इयः) 
मयानी के बीज) जायफट स्वग एक ९९ ॥ 
बरिनौरे की मीगी, सुपारी ्रस्येक चार तोला % 
कागोदघीमे यना इभा नौं तोरेः गरक 
शास्ना डेढ पाव, सकेद शकर टाई पप्र, अ।र ५ 
जात व घौ उपरोक्त वणित सुसते के अद्र । 
लाकर बना । 


ॐ नवां अध्याय 
¦ वरूद्‌ का वभन ॥ 

यह धरम की किह सेहे 

बुरूद-नेज का मरु ओर पानी द्र कं ज! 
आर फनी कौ कटि । आंलकी घुरी आर & 
घदृर्‌ कं९। 

विधि- नीलथोता शद करिया इजा एकमा 
पाल इंड का वक्कृर दो मागे, कावटी हड ` 
र्ट जश्न इई एक नग, कदू दों रत्ती, काई 
नमक चार्ता) रखकर सुरमकी तरह विप्रक! लग 


न्य्‌ इु्दू--ने की ज्योति को वह दे अं 
नत्रकीचेगोंसेरक्षाङ्धै। 


[र 


खै 


छरोव्‌शन्‌ श्दमानी। ९७ 


पिधि-यादी की सृप सीन माये; केशर. एक -. 
रे, कपूर चार स्त्ती। - ' 
¦ श्रन्य वरूद्-जांख कौ नटी ओर जश्न 
६ मे । 
त्रिधि ~ग बसरी सीप जरी इहं तनर्‌ मारे 
त पाच माशेः कपूर एक मशि, सफेद चेसरो-. 
छस्ची। 
दक्षवां अध्याय । 
यलुगत ( पूत ) का वणन ॥ 
वस्र-बवासीर के मस्मे ओर गदा कौ सनन 
[ टर करै ओर्‌ खुनचर्नौ को मरे । 
विधि-गयक छे मश, सिदर्‌ छ मारे, स॒ख्द- 
[ फी जड, मदारकी जड, षैरके परते, प्रत्येक दो 
रे, जाकर गुदा में धूमा पहुंच । 
अन्य वघुर--र्जको प्रवादितं कर मरे वच्वेको ` 
1 से निकरि ओर पसव की कषिनता को 
मप सुर्‌ \ 
विधि- नकचिकन्नी, नख, हाऊ वैर, गूररू, भः 
वकं समानं माग पैस्रकर गाय के पित्ते मं सानकर्‌ 
रोरी या चत्ती वना कर रस्तं आवश्यकता के समय , 
जलाकर धुजा ठ । 
। अन्यवादी ववार को दू करं । 
। १६ रश 


क 


९८ करवादीन इरसानी 1 


विधि-मरकटेया का फल, नीम क पतते 
सवद के दनि समान माग से शरनी दुं । 

अश्र -प्रसव म सरलता द्रे । 

विधि-सांय को कांची एकमागओ 
यागघेके दुर्‌ चार्‌ माग मिलाकर पून 

घुश~हाथ आर्‌ नख के अपरसको द्र 

विधि-वेद्‌ अजीर्‌ का तेरु पीडित स्थ 
कगाकर आक की रखुकडी से धरनीदं।. 

ग्यारहवां अध्याय्‌ । 
हफै पे) 
पाञ्चोये के सुरे 1 

पाशोया-गरमी की मस्तिष्कं पीडा 
सस्पाम आर्‌ निन्द्रान आनि गुण दू 

विचर्‌ कं पत्ते आद्‌ पाव. मेह का 
आदं पाव. बनफशै क पत्ते; नलर के ए 
तमी क फुरु. मकोय. कके के पत्ते. पराई 
पतन चार चार्‌ तारे. ददोकी फटी इई 

रवण तीन्‌ तोल 1 

अन्य पाशोया-नीरोफर के फक (चार 
लाच कं फुर एके तोका. कट्‌ हआ केढा 
इञा वडा कडदू ग्रकी शुसी, ॐ तोह 
चानया. सारी नमक दोर तोर वेर परेद 


पेरायादीन दृह्सानी 1 ९९, 


अन्य पाशोया--पदीं की पस्तिप्कं पीडा, 
निन्द्रा, कफ, सरसाम्‌ व कफ उव्रको गुण दायके 
विधि-वाबरृना. अकीङरमरुक. सतमीके एक 
राई. लवण. खृब करा तीन्‌ तोर. गेहकी यसी 
छे तोर. वेर के पत्ते छे तीरे) । 
| कारी ज्ञाय, बाबूना के एक. खतपी 
ह चीज तीन तोर. बेर के पत्ते चार तोर. स 
तने के पत्ते चार तरे. सभर क्वण दो तोरे । 
वारहवां अध्याय । 
, देफते ६ 
तिगयाक ( नहरमोदण ) फ युषखो का वणन 1 
विदित होकि हकीमो ने प्रथम तिपियक् करौ 
विषो की मासे बारी जोषधियां पै वनायाथा 
इसके बाद पिर कड़ी २ ओप मे नाना र 
म्म्‌ किया. प्रयोजन यहद फ तिथिकनग द्रं 
उसी प्रकार उपयोगी है नेपाकित्रि ढे दाल 
म॑ जहरमोदय दरोता है। 
तिर्या ससः-यह कामि न्दरतायपर क्रा 
1.9.11 
चा्दिय इसका एण कच्छ दं | 
सूप तक्‌ सिए रेता ह्‌ । गदी बातिको पचा 


वाट, कृत व तीर्ली को उपुवोमी यन्न“. 


१०० करावाङीन इदसानी 1 


सोरने शका जानवरों के विपके स्यि < 
छजात कं निकाकने वारा ओर्‌ मृगीं स 
व्‌ अन्य ठंड रोगों को गुण दायकृहे अ 
वच्चे को निकारुता द , 

विधि-जवासे के कीज; पाखानवद बीन 
जंशवन्द्‌ तर्ब अथवा जसवन्द्‌ गोके समान 
सपुरः कर्के तीन भाग शेत मे मिर््‌। ग 
एक्‌ माके से वार्‌ साशे तक । यदि एक भागक 
अ।र्‌ मलव तां बहत लतांफ आर धर्दा 


व 


ह। जायगा । 


तिरियाकृ समानियः-इकीम वरीदुनसने 3 
चाज से बनाकर इस नाम से दिरूपरात किया ` 
खाये हृष्‌ विष्‌ ओर जानवर के काटने ओर ‹ 
मारने के व्पिके विपेकापनको दर कता 
वायक तथा उदर्‌ कौं सख्ती तथा तिष्धीको ग 
तथा पल्नावातत तथा केपनवाय सर मगीको 
दायक है । वायु को परचाता है अर भ्रन्थियो 
खासर्ता इ ; 

[[न-बनजि्रार) जवास के बीज, पला 
कटका इट. प्रत्तक एक तोट काटल पिरच. पै 
प्रत्यक उणृड माश्च केशर दार्चीनी चार्‌ २ णर 

पिप्वक सगर दक्र का शना 


~ ~ 


क्रावादीन इदानी 1 १०१ 


इ 1 विषुका भिवैरापन द्र कन्ताहै ओरं 
नवरो का विष्‌ दूर करने म तिरिथाक असते 
करर! 

विधि-जयवन्द्‌ तवीर> जवासे के बीज, पाला- 
मेद, कनेरं की जड का छिरुका, अफसन्तीनः 
सदी, इन्द्रायन कीं जइ समान भागङे भौर सम 
रीषधों से ब्योढा शहत । 

तिरियाङ्घलमसाना-हकीप अबुक्पार का ईः 
द किया ई) गुर ष मसाने के घा्को जच्छ. 
रता ह } मूत्रको प्रवाहित कंरताहे । मूष जकन 
मथवा कठिनता से आनि को दित दायक दे थोडे 
गायके द्रूधके साथ गसौशयकेरोग को, रज्‌ 
जागी करने को ओर्‌ इन्द्रीकी पीडाको गुण 
दायके) चने कों पानी में भिगोकर उस जनके 
साथ सेवन कणे से अवयं को प्तिष्फःयं चदन 
से योक्ताहै मौर श्त के, जके साथ सेवन्‌ 
करने से स्वांस रेने के अवयव को एए ओर शद्ध 
करतां दै। 

प्रिये-वन गायकेष्ठीग की भस्म, मगा, पोती, 

नोमौ मे अफीम एक पाशे सुरु क[ सत 
! तेतरीक, गिर्‌ अगमन, गृर्थीसजी, खन्द चीनीं 
| नृफा सुशक, पदडी पोदीना, अजगद्‌ > बाज) 


१०० करावादीनं हृदस्तानी 1 


सरमे बारा जानवो के बिष के दिय जसण् 
जलत को निकार वाखा अर मृगाल" । 
व अन्य ठंडे रोगों को गुण दायङ़हे ओष 
वस्वै कों निकारुता है 

विधि-जवासे के कीज, पाखानवद वानव 
जशवन्द त्की अथवा जरावन्द्‌ गोरे सानी 
सप्‌ सरके तीन भाग शतम मिख्य्‌। 9 
एक्‌ मश से वार मागे तक । यदि एक्‌ भागक 
ओर मिखतै तौ बहुत रूतीफ ओर वरदा 
ही जायगा । 

तिरियाकृ समानियः-हकीम वहीडनसने भा? 
चीजां से बनाकर इस नाम से विस्याति किया ६। 
खाये हए विष्‌ ओर जानवर के काटने ओर ईई 
मारनेकेे विपके विषेरापनको दुर कतार 
वायश्च तथा उद्र कीं सस्ती तथा तिदटीकृ] ¶६ 
तेया पक्नाघात्त तथा केषनवराय ओर मृगीकी 
दायक ३। वायु को प्चाता दै ओर मन्थिया $ 
खाल्ता। ष} 

[जान्-बाजाषीर, जवासे कं काज, पालानव 
क्वा हट. प्रत्तेक एक्‌ तोरा. काङी मिद्व. तऽ 
त्मकं उठ माश कशर दृास्वीनी चार्‌ २ गये 

~ वि्वाके सगा वउकखप का इजाद किय 


करावादन एदमानी\ =  , १५३ ` 
, विधि-षपेद फिटकः दो तोरा पीठी पिट 
क्र चार्‌ तोरे, कटप शोरा सात तारः कंकर व्‌ 
दस्तृर वनतं ओर्‌ त्वचा को खुना कर रुगावे ।. 
अन्य तेनाव-इसको ५ दे मवरदेग ” कैरते ई 
बासौर ओर्‌ दिगेषु मांपको काट कर्‌ ९ कर 
{तदि परन्पयह्‌ भोपायि मम के कंध्ननि के प- 
श्चात बहुत दृष दैती दै । गोभीफे पत्त फो नोश 
करके उसका पानी लेकर उसमे गायका ची मिरा 
कर घोट जव्‌ परम के पदृश दोजाय तव दगा 
यदि एक दिनके स्गाने भ पसक्टेतोदो 
एकं दिन का वीच देकर फिर लगावै । 
विधि-परार्‌ नाद्र चरर तोर जिगार परंथर 
का इना. आठ आठ तोः सञ्ज, रोब्ान, गक 
मर्क चामी तोके ेकर्‌ पारे च निगारको स्षर 
¢ भ खरक कर जघ पारे का निशान वाकी नरे 
मन्य आपपि मिराकर खरक क्के द्वा को 'सु- 
सावे. इसके बाद्‌ ठैडे पानी मे र्वक्‌ एक महीं कै 
देण भ खल द्रूसरा देग उपरे जधा उसके उषर 
रखकर आटेसे धह वेद कं ओर उमङे नीचे मदी 
आंच करं 


, 


कमते रह कि सब ओषधि का जोदर, उड 
दरे देगें 8 


च्म जाय्‌ तव्‌ लोकक्र ओर्‌ उस्‌ उड 
इए जोदर को केकर कामम र! ` 
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अनीश चार चार पाशे, गुर पखतुम, सती 


वी जसुन्वाजी के बीज, रुके के बीन, सीरे कः 
डी के वीजः पीडे कट्टू के बीलकी माणी, सू 
के वीज की मोगी, दभ्ुरुस्वेन पंचर र 
छटीस, कतीरा, फुर्थी, मीठे बादाम की मी 
सात्‌ मागे ईइञ््ाकनज नमा शत्‌ तिगुग(। 
तिरयाक्ुल अस्नन -रदाति के ददं ओर ममू 
कोसूजनकोनो श्दी के कारण उत्पन्न द्वैषं 
दुर कएने मं अद्वितीय है \. । 
विधि-गोरुमिचै, अकरकरा.इगि, नरद 
धानोन, समान भाग कूर छान कर शदत यै सप 
कर गोली बनाकर छाया मे घुलाकर्‌ दात 1 
नीच दवाव \ 
तेरदवो अध्याय्‌ । । 
तेजाव के नुस ! {3 
तेजाव-अधिक मास-को ब्रण से दर कता १ 
वे कंडे फोडे को तोता हे ओर प्राने फो क 
सवाद्‌ बाता हे! | 
विधि-कलमी शोरा फिटकरी तौसाद्र समान 
भाग नोक्गट करके बस्तर अकरं सच । 
. अन्य तेजाच-सफेद्‌ दागकी सचा. ओौर लद 
क्म काटे ओर्‌ अच्छा मांस व तचा जमा | 


.करावादन दसानी , ९८३ 


विधि-सफेदं पिस्करी दो तोडा पीरी फिट- 
री चार तीरे, क्प शो सात तोरे रेक वं 
स्तुर बनि ओर खर्चा को खना कर रगे 1 ` 
सन्य तेनाव-इसको ८ देमवरदेग ” केदते दै 
[वासीर्‌ ओर विगोष मारको काट कर्‌ दूर्‌ क 
तहि परन्व यह ओषधि माँप के क्थनलनि के प- ' 
श्चात बहुत इख देती है । गोभीके पत्त को जोश ः 
करके उसका पानी लेकर उसमे गाय कापी परिद्य 
कर घोरे जव मरहम के सदृश दोजाय तव सर्व 
यदि एक दिनके र्गाने मे मांसकटैतोदो 
एके दिन का वीच देकर फिर लगविं । | 
विधि-पारा नाद्र चार तङि जिगार पत्थर 

का ब्रूना आठ आठ तोर, सज्जी, खोबान, गधक्‌ 
प्रत्येक चौबीस तोरे सेकर पारे वं जिगारको सिर 
के मे खररु कर जब पारे का निशान बाकीनरहे 
अन्य ओपधि मिखकर खरल करके दवा को सु- 
खि इसके वाद्‌ $ पानी मे स्सकर एक महरी के 
देग म कते दसरा देग उपरमे ओघा उसफे उपर 
रखकर आटिते धह वेद्‌ कर ओर उमके नीचे पेदी 
आंच करते रहं किं सब जोपधि का जोदर्‌ उडकर्‌ 
इस दगम [रपट जाय तव्‌ सोकर ओर्‌ उस्‌ इडे 
इए जोदर को रेकर काम बँ रद्ै!, ` 


# 


४०४ ष्क्‌ पाष्न शृता न 


चौदहवां सध्याय्‌ । ` 
हप जीप ॥ ' 
वारदात क षणन ॥ 


इसका प्रचार माजन के पश्चात हुआ पस्य 
आमाशय के रोगो के ल्यि इमके बाट्‌ म।र५॥ 
अवयवो के लिपि मी बनने ल्गीं। 

जवार्थि दास्वीनी-समस्त अवयवो ओका 
शाक्त को वर देतीहे ओर ददै कफकी सास बा 
कें बवासीर दद्‌ पैर की उगदियों श दर्द ४ 
व मसन्रेव गुदंकी पथरीको दहित है। 

विधि-बाख्छड छोरी इकायची के बीज त्न 
दारचीनी ीजन छोग मोथा सौठ काटी 
पापरू मीठा कूट नेत्र वाला प्रसयेकं दी माग कंश 
एक भाग मस्तमा पाच माग-स्फद्‌ शकर सुर्ष 


अपराधय के समान माग ओर शहत दीना # 
समान भाग। 

जवारश कम्रनी-आमाशयक्ो वल्दायक पः 
चक्‌ वायक पचाने वाली जौर फुजकर[की & 
करनं वाणी हे। ॥ 

वाध-काडा ज्ञी ्चुदध सिरे मे मीमा इभ 
सात भाग कालीपिरच सोठ तितली पीपर पीना 
पाखादड पत्येक तीन माग राहौरी नमक £ माम्‌ 
जर स्व्‌ ओपधियों से तिना शृत । 


> 


करवादीनं इदसानी । । १५५ 
“ उबार्थि मस्तगी-ामाशय व यजत %ी तस 
कोद्ूरकातीदै, सु से छार बहने को येकदीहे 
आशय व पाचन शक्ति कों वरखदायक हे । 
विधि-ष्मी मस्तगी एक भाग पौस्तकर सफेद 
भदक चाशनी सोलद माग मं युराब्‌ के अक के 
पाथ बनाया इञा हो पिष । 
जवारिशि उदतुश-आमाशय को बरुदायक्‌ 
मीर भोजन को पचाती है । 
विथि-ऊद्‌ पांच तोर, साग, वार्ड, जरि 
शक एकर तोले रेकर एक रतर पफेद शकर की 
चाशनी मे जिस्म कागज्ञी नीघ्र कार्त अथवा 
बारह तोर संडे अनार का रस मिश्रित मिरवे। 
। जवार्शि नारीनीसू-समस्त अवयव ओर का- 
(मदेवको चर देती द 1 सूच कीं अधिकता बायै 
(पृषता, पस्तिष्क पीडा, कफ की खासी, वादा 
-चवासीर दाद्‌, हाथ की उगखियों की पीडा डीप ` 
{ओर्‌ युरदे व मसनि की पथरी को दर कर्व है 
{ओर षार को काला रखती दे । । 
५ विधि-वाल्छ्डः इकायची, तज, दारचीनी, @- 
{रीनन्‌ः साग, नामुर मोथा, सड, चिरायता का- 
((रीमिचेः पीपल, मौ छट, उदाविरुसं, नेच वाद्य 
+ एक एके तोला केशर छे मारो खूमी मस्तगी दो, 
3४ 
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तोके कद्‌ सफेद सेब जोपधियोके समान माग त 
शृत दो भाम । 

जवाश्शि सोजी-रोजिस्तान ष हकीमो ने 8 
की निषोण क्रियां इं \ मोंजन को पचाती ६ दत 
कं वन्द्‌ करती ह तिरी की सूजन को निक 
प्छाहा अर्‌ बरवटं कहते हं जरुघर्‌ का अर % 
कं अधिकता को दूरं कर्ती इं । 

भिधि-मीटा कूटः तज, वारुछड प्रस्येक ए 
तीराः जायफरू दौ तेल, इरायचीं के वीज) 
साब के पूर लोग, अनी अकीङ्कर मरक च 
नो नौ माशे, जावि्ी, दरज अकरवी, नरवन 
गार, खडाल, पालेहड, कावटी इड प्रयेकं 8 ४ 
माश सफेद भिश्च सब ओपधि्यो से दूनी टै 
` चनावे । वननेक्रे दों मास पर्चात्‌ सेवनके योग्य 
जवोस्थि ब्र अङी-तरादी, खफङ्ान, विक्षिपः 
1३ कम चच्रादर ओर. विवास सोदावा 
दर्‌ करती दे। 

भिधि-अर, जाविी, तुलघी, तालीसप्र न 
कश्चरः गाघज्नवां के पृत्‌, बाङ्छडः, एक एक्‌ ता< 
दारचीनी, मस्तगी सोफ ॐ मासे, कपुर त 


मश रादते सच ओषधियों से तिना ओर स्फर 
निशी दूनी । 


। करावादीन हृदसानैौ । ९०७ 
जवारिश अशकफए-यह हकौम अशक्फ ने 


स्त दै किमेने किसी भिभित सोपधि को, इस्त 
ठत्तम प्रभावित्‌ नदी पाईं । श्ुटादिक) आत आर्‌ 
उदर के रोग वासर पीटके ददं, इूतडके ददे 
बेरोशी आर वमन को दूर करती ३) 

विधि- साठ; दारचानां, सप्ला, काग, विस्त 
फ़ायज, जायफर एक २ तोरा, कारीपिचं छो 
इलायची, उद २ तौरा, युसव्वर, निक्त नो नौं 
माश सफेद मिध समान माग व शत दोर्ाग)। 

जवारिशि-पिि की अतीसार, पेचिशपेर का 
ददै वं दवामी बवासीर्‌ के रुण दायक है।' 

दिधि-ततरीक) हालं केवीजः कारा जीरा 
साफ़ किया इञा, ूमी मस्तगी' काटी मिच, इरा 
मची एक एक तोर खसव्वर, निसोत पाचने माग 
एहत तीन माम्‌ । 

जवारिश--परसितिष्क, यक्त वै गुरदे को बल्देती 
शे वीर्य को अधिक गाद ओर्‌ कामदैव कों वर 
वान्‌ कसती हे ।. । 

विधि-प्याज के'षीजः चका कं बीज दाल क 
बाज, शख्जम्‌ कं बाज, गान्‌ के वाज, अजपोद्‌ 
कं वाज, शकेोक्र मिर्री साल्व मिश्री, पप 
बड इठायची, इुलीनन्‌' दए्चीनीः' तज, सउ, नौं 
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तोहे कद्‌ सफेद सब जौपपियोके समान भाग तथा 

शृत दो भाग। | 
जवास्थि रोजी-रोजिस्तान के हकीमा ने क्ष 

कतो निमण किया हे । मोजन को पचाती ददत 


क 


को यन्द करती दे तिरी की सूजन कीं नि 
प्ठीहा ओर षवद कते है जरुषर क अ धि 
की अधिकता को दर कर्ता इ । | 
पिथि-मीग्‌ कूरः तजः बार्छड प्रतथफ + 
तोरा, जायफर दो तेलि, इदायची के वीज १, 
राव के पूरु रोग, अनीस अकीकरु मलक च॥ 
नौ नौ मार, जावि्ी, दरून अकखी, जगावर 
गोरु, छदीका, पारीदड, कावर दह प्रसेकं ४५ 
सि सफेद मिश्री सब ओषधिया से दृता 
वनाय । बनने के दो मास परचात्‌ सेवने योग्यः । 
 _ जबास्ि बृ अरी-नादी, खफञ्न्‌ विक्षि 
दिर की चबराहर ओर. विवास सादा 
रर्‌ करती है 1 
विधि-अगर, जाविकी, तुलसी, ताली ् 
कच्चर, गावज्ञवां के पत्ते, बाङ्छडः एक एक 
दारचीनी, मस्तगी सोक ऊ छे मारे कपूर ए 


माशे शदत्‌ सब्‌ आओषथियों सेति र 
,गादत से तिशना जा 
सिन्नी दूनी । । 


कर्‌)वादान्‌ दृटा । १० 


` लवारिश अशकफ-यद्‌ हाप अशकफ्‌ ने 
रेखा है कि मेने किमी पिभरित पधि को. इसमे 
त्तम प्रभावित तदी पई । शुलदिक, आंतों ओर्‌ 
उदर के रोग, ववासीर पीव्के ददं, चूतडके द्द 
सशी ओर्‌ वमन को दूर करती दे । 

विधि- सांठः दारचीनी, आपला, लोगः विस- 
पायर्ज, नायर, एक २ तोरा, कारीषि छोर 
इकायवी, डेढ २ तीरा, सुसव्वर, निस्त नौ नौ 
मारे सफेद भिश्री समान भाग व शत दो माम्‌। 

जवारिश-पत्ति की अतीसार, पेचिशरेर का 
ददै व दवामी पवासीर को गुण दायक दै। 
` विधि-तेतरीकः हारों के गीजः कारा जुरा 
साफ़ क्षिया इञ ह्मी मस्तगी, कारं मिष, इला 
यची एक एकं तोर खुसव्यर, निसोत्‌ पां चरर मागे 
शेरत तान माग 

जवारिश--पसितष्क) यद्कत ते गर्द को बरदेती 
ह वीय्यै को अधिक गाद जोर कामदेव कौं वर 
वान कर्ती रै। 
„ विधि--प्याज्‌ के चीज, इका के बीन हा के 
वीज शलजम के वाज, गाजर के बीज, अजमोद्‌ ` 
के बीज, शकार मिः साल्व मिश्री, पपल 
बडी इायची, कुरीजन, दाप्वीतीः तजः सोट,नों 


१०६ करावादीन इदसानी 1: 


नो मा, असगंथ, काटी मूली" सफेद ष 
केकोरु मि" क्वाव चीनी, अकृरकप चे 
लोग, जायफर, तीन २ पाशे बच्रूल का गोदः 
के घीमे युनाहृञ। तीन तोर सफेदशकर तीनरु 


पन्द्रहवा अध्याय्‌ । 
इफ है ~ 
मस्तिष्क शौर दद के रोग को उपयोगी गोरिया ।, 
हन्य-फालिज रक्वा ब रारो को दूर कर । 
विधि-पीपरामृद्‌, कटाई, अजवायन! अज 
पापल, कवा्रचीनी, आर समिर सवण समानः 
कूटकर मदर के पतते के जर्‌ मथवा शीर प) 
गार सपूफ्‌ करके घीग्वार्‌ के गदे मे चनं 
व्राबर्‌ माखी बनाकर एक सुवहको आरं एकं २ 
कां सोते समय दाय 
ह्व छुचला--पक्षाघातः ररकछुच, कषन प॑ 
अवयवा कौ पीडा ओरं नज्छे की अधिकता, 
ङ क्एतारहे) ओर यदिर्बाश्चि खी रज क 
र्चात्‌ खाय तो गभनवती दौ जाय) ॥ 
विधि--दास्वीनी, जायफट, जारी, उदर 
राग एकं एक तोह, कुचला गाय ऊ दरधे 
कए भार छीककरपए जौ वारक पत्रे काट 


करावादीन इदसानी । १०९ 


ला, रेकर सथ्रको सपूफ करके अजवायन्‌ व पो 
नि के पानी मे मिगोकर गोरी बनाय 
व्ब-जीड़ के ददं कों टूर ॐ। 
विधि-एट्धवा, सकूतरी, सफेद निसोत, उद्‌ उद्‌ 
के, पीर इड बरनीदान, सूरंनान मीठा, एक एक्‌ 
रा, अनीसुन, सक्मूनियाः गूगल नौ नौ मे 
केकर गदना के पानी मे गोरी रन । 
हभ्ब-पैर की उच्य के ददै कोद्र 
कृण्ता दै । 
 कधे-करछोजी, करिचक्री जड़, गगर अककण 
पात सात पाशे, का्टीभिच, आमरू, शातरज 
पाठ पपर, सांमरनमकनोंनो मार, पीगशीरौ 
जान सव ओषयियां के समान माग लेकर साफ़ 
फे पानी म॑ गोरी बनि} 
इव्य-अभर कुनिनिसा रोग को दस्ता द्वासय दूर 
कर्ता रे 1 
, वविषि-पए्ुवा, बडी दड, सूरजान मीठा, समान 
{माग कर्‌ गाल बनाव। 
ॐ सारुदवां अध्याय क 
नेव रोगके दु्करने बग्ड गोली । 
। हव्ये पुसै-नेतर के समस्त रोगों को विशेष्‌ करं 
नेन की सलौ को अत्यन्त उपयोगी दे । 


~ 


विधि-गे चार साग, अफीमदक ग, ` 
अद्ध भाग छेकः इड के जल पे बडी दौ 
चना कर्‌ कत । यदि ने पर सूजन दी ता 4 
तथा मकोयं के पानी मे विक्तकर ओर सृजन 1 
दो तौ खश खश के पानी स धिक्‌ रवि). 
हव्य अमरान चदम-यः नेच के रोगे ¶ 
यण दायक दै । ८ 
विथि-फिस्करी शुनी इ चारे भप 
मार, रीत आठ माश, नामके ताजा पते ¶। 
नग, केशर पांच रत्ती, सबको रोदे की कद | 
र्गिड़ कर्‌ गोडी बनाकर पकं ओरं आवरः 
के समय लप्‌ कर। 
छै सदवां अध्याय # 
षके रोग दूर करे वाटी गोली , ~ 
दव्ब-यह जिष्हा की जलन को दूर करा ६ 
_ विधि-खणवजे के बीज की मागी! सीरा कर 
के घीज की गी, पठे कद्दूके रजकी ५ 
एक एक माग, निशास्ता गेहे का तीन माग स 
वबरूरुकेरगोदके.पानीमे गोरी वना कर ४ 
म रक्सं। ॥ 
हव्व-खख की गन्धि क दर कसती ६।. 
विधि-जाचि्ी, नामरमोया, बिजैरि का 


केगारोदौन्‌ श्दसानी ! ११९ 


() तुखशी, सफेद च॑दनः एक एक तोर, वेषो 
नः कपुर्‌ छ्डीला तीन तीन मारो, कस्तूरी एक 
श, लेकर बरु के मोद के पानी में गोटी 
नति 1 

हव्ब-आवाज बठ जनि ओर भारी दोनाने को 
'ण दायक इ । . 

विधि-षल्दटो छरी इ अरस सनी इईः 
तीरा, रूह का गोद महि बदामको मीगीचि- 
{मोजे की ममी समान भाग लेकर शदत मे मोरी 
नवि ओर शव म र्ै। ~ ` 

* अटरहवां अध्याय # 
पाचक, धरुवा रगानि वारी, वातत जीर शूल दर करने , 
वारछ। मोडी। 

. दव्य मणंद्‌- ( गधक की मोरी ) मोजन को 
पचन बाली तथा अजीणे) दस्त, वमन ओर नी 
प्रचराने को दर करने वाड्‌ है} 

विधि-सोंठ कारी पिस्चः पपरु, पीला गक . 
खद्यसे नमक सच समान भाग केकरनीब्ुके रस्‌ 
मे गोरी बनि । 

अन्य~कालीमिच, आक के पूर, अजवायन, 
अनभाद्‌, सीरी रवण समान भाग लेकः खद्रक । 
के रपम गनेडी बनव । 


११२ करानादीन्‌ बदक्षनी । 


अन्य-दार्चीनी, सोँठ. काटीिरचै. कारा 
नमक सृज्जीनमकः जवाहार समान माग सेक 
गोरी बना्वे। 

अन्य-भपचता को दर र । 

पिधे-तितली तीन भागः कारीपिचं दो भाग 
रिग नमक एक माग केकर सरके मे गोटी 
वनाद । 

घ-भोजन को पचाने वाटी है । 

तरिि-खडागा, जवातरार, नोपादर सेधालवण, 
ईीग, सलीमिचं समान माग छ्ेकर पिरे मे 
गोडी षन } 

अन्य-भोजन को पचनेवाशी है जर शुष 
स्गनि बा्टी है.। | 

विषि-अमल्वेद, सोंठ, काटीमिर्च, श्रीफलः 
पीपलामूर, देशी अजवायन, अजमेदः, भरयेक, 
एक तोला, कारानमक ल्षेरीनमक, मौ नी 
माधे). लेकर नौच्ु के रस पे मोरी बनव । 

इञ्ब-यद्‌ वायगोखः, चुर. ओर परैर के ददं 
कादर करती 

विषि-सोट कचासुक्शगा, दग, सैषानमक 
समान भाम ठेकृर्‌ सह जनकां छाल कृरत्तम 
` नगस्य बेरके बराबर गोरी बनव ओर आषदयकता 


करागादनिश्टसामी । २१११ 


कै ममय एक गोरी गम नल्‌ के पाय सेषन क\। 
टिन्दी पे इसका मसला मी है । 


छोठ हापा सथं कोंथो, सष्टजन फ रघ गोली पी ( 
शीषठ वाय चौरा श्रत, कद धवन्तररहै न मूल ॥ 


ॐ उन्नीसवां अध्याय क 
काविन गादियों का वणन 

दञ्ब-दस्तो को वेद क्र आर कन्ज करे । 

विधि-दहे पान्‌ माई ञे 8 माश, अफीप दो. 
मार लेकर चने के बरावर गोली वनाद । 

अन्य-अनार का छिलका, ततयीक, मान स- 
मान भाग लेकर चनें के बरावर गोरी बनं । 

अन्य--सुदहागा भुना एक माग, अफीप £ 
भाग रेक्र यदि शहत मं गोरी बनव तो रजि 
क समय अधिक दृस्तो के आनि को उषयोगी हे 
आर्‌ यदि नीघ्रू के समं गोरी बनव तो. दिके 
द्स्ताकौ हित दायक दहे) 

अन्य-्चाकोर्ग करगे दस्त अनिको 
उपागा ह्‌) 


विधि-छेे अनर्‌ की की एक अदद्‌, चा- 
सु, रसोत्‌, नरकचरर सफेद जीरा, धिह ददी, 
नाम्‌ क पत्ते, वकायन के पततः बैबरूलके पचे ्रवयेक 
दो माणे, अफीम एक माे । 


१५ ऋ१९१८दन्न र२टसाना। 


षु वीम अध्याय ॐ 
दैस्ताव्र गाद्या दणन } ~ 1 

हेन्व-मारतष्क कां ज्ुद्ध कर आ मास्तष्क क 
ममाकेंगुण दायकदहें] । 

विधि-कावर दड, सनायमकी, वडा प्रयेक 
तान माग, मगर एक माग शराव के एक, नील 
के बीज; एट्ुवा चारं च।र भागः उस्ाए खन्द. 
मर्तमीदो दो भाम लेकः बदस्तूर्‌ गोलियां का 
वे । रातका सोने से एवे उचित माचा मे खंय। 

रस्ये वूकृष्या-यूनानां मापा पे कूर भिर 
कते हे, क्योकि इष गोटी से शिर के मबाद्‌ का 
तनङ्किया होता दै ओर मस्तिष्क के रोग आर धिप 
छ अवयवा को 1तदायक & इस लम दक 
निपाग कतां इकौम जालीनूस ने इपका य 
नापर र्हा । 

विधि-एषुवा) उस्सारहः अफसन्तीन) कमा 
` 'भस्तगा प्रस्यक एकं ताला; ईन्द्रायन का गुद , 
नसति प्रत्येक छ माश लेकर अजमोदं के पाना 
` १ गाद्धबना खंखं आर यदि उस्तारह खन्द न 
मेरु तो उसते द्रूना अफसन्तीन उद्धे । 

दव्वे साजवद-ात के मबाद्‌ को द्र कले ४ 


+ क च, 


+ ५ ६ र अन्य बाते रोगों को. णदायक 


कगवादीन इदस्य 1 ११ 
हे भौर अगर माउख्यब्न मे दिया जावे तो अ- 
सयुत्तम हे । 
पिधि-शद्ध सनवदं नौ मागे, गगर, सुस्वर 
तीन तीनःमाशे, गारीकून आकाश बेल, ककराली 
अयारज फेक्रा एक एक तोला लेकर अनीभुनके 
जह म गोरी बनावे । . 
हन्य-अजीणेव पेट के दद कोद्ररकःती हैष 
, विधि-कारी पिच, पीपल, पटी ४ड, बेडा 
याब के श्र, चीता सफ प्रत्येक छे ठे मारे 
सनाय नां माश, निसतौत तीन मारे, काठानमक, 
सांमर नमक, लाहोरी नमक चार चार मशि । 
ह्व सुसदिरू-सनाय के पत्ते, निसोत, गारी 
कन्‌, शुद्ध जमाल गोटा समान मागं ठेकर नीके 
रस मेँ मोदी बनवे । 
अन्य-ञद्ध जमालगोदा षटवा बड़ी .इड्‌, 
आमल समान माग्‌ लेकर गोडी वनाव} 
इव्य-खना जीर ( कठ माला ) सर्ञ (गसो- 
द ) ओर गिर्टी के माद्रे को दस्ता दय ५ 
कार्त ३ । 
 दिधि-भयारज फैक्स नौं मारो, राहून 
माशे' नो्तादर्‌ छे मे, इन्द्रायन कागुदा तीन 
मास, सई यनी इं एक तोडा, निसो उदतोस 


११६ करावादईीन शृदपानी\, 


निकः +) 


सुसन्वर घार माये छेकर गद्ना के पानी १ गोड 
धनव । मातात्तीन मथि । | 
इ्षीषएठवां अध्णय 
तिस्टी की सूजन दूर करने वाढ गोली । 
हव्व-यह गोरी ति्ाकी सूजनकों एवाताद ˆ 
विधे-कच्चा स॒द्ागा, अजवायन, कटान्‌? 
सूञआ के बीज, नसादर) सज्ज समान माग्‌ र 
कर घीग्वार के पाटे फे भाव मे* गोरी बना । 
अथवा-क्ग, सुहागा, रुना इ एक एक 
तोके, केकर चार तेढे पुराने णड के साथ षन्‌ $ 
भ्रमण गोदी वनाति ¦ | 
अथवा-बडीदड, चीता, सोंठ सञ्जा, छग 
मुना इमा कारा जारा आर रहरा नमक समान्‌ , 
भाग स्कर सष के बरावर पुराना शडं मिला क्र 
गोरी बनि । | 
अथवा-हड, सोऽ, चता, सुदागां युना हा, 
सन्जी, करमीं शोराः धाय जिडगः संघा नमक स 
मान माग छेकर किसके म॑ गोरी चनर्वि ॥ , 
अथवा-ोट, फिररिरिन, ( काटी मिचै षी 
पल ) दार हरदी" जवाखार, चीता, कपराखा सर्ब 
„ \‹ भाम्‌ स्कर गख कनात 1 


कृएावादीन दतानी । ११ॐ 


। पाईसवा अध्याय 
ज्वर भीर खासी द्र करने वाटी गोली 


हन्ब-गोटी षोयेया ज्वर को हितदायकषट। 
विधि- पलासपापट़े के वीजकीर्भिगोकासि- 
लका इर करके ओर करना के बाज की भिम समा 
न मागलेकर काकीं पिरच के धरा मोरी बने 
आर प्रत्येकदटिन प्रातःकाल एक गोर! खाया करं ¦ 
हव्व्‌-यह सच अकारक ज्वरो को हितदायकषदे। 
विधे-पीपर, करजकेवीज की पिगी एक एक 
तोर, सफेद जीरा, पवर के ताजा पत्ते ठे ऊ मथ 
.खेक्र चने के व्रराबर्‌ गोशी बनवे ओर एक छद 
एक दोपरर ओर एक शाम को तीन दिन सेवन करे 
इव्व-कफ्‌ स्व॒र ओर कफके ददेको उपयोगीदे। 
[वाध-षडादड, कार इडएेटु भाई, गगर 
इन्द्रायन का गूदा दस दप माये राई नागरमोथा, 
काला जीरा, संघा नमक मस्तगीदो र्मशेक 
१ गोलियां बनव मात्रा दोश सेततीन 
दभ्भराफा-नजरे केरोगीं ओर कफ़ ज्वरव वा- 
त ज्वरा कीं उपयोगी हे कफव्वर म ज्वर अन्ने के ` 

समय यं चार घटी पारे खाना चाहिये । 

विधि-घत्ररा तीन भागःखत चीनी दो मागः 


१२० कराजादीन इदानी 


विपि-केश्‌, ष्रूना, नीला योता, पीरी 
पपह्धिया करा, समान भाग केकर मीटी इ 
रकस । आवश्यकता के सुम्य मगांध्ृतमस 
कर्‌ ङ्गां । 

हये इकरात-पसानि व पूत्ेन्द्िय के घा 
मूर के रुक जाने को दूर्‌ कप्त ६। 

बिधि-खतमी के बीजः खीरा क्कडां कं बम 
की मौगी, प्रत्यकदो तोरा) सफेद सोतरान) ए 
वृज्ञे के कज की मीगी) लपे के वाज, पार १ 
नि, सपद कत्था एक ए$ तोडा ठेकः देषपगोः 
के टुआष मे गारी पनाङ । 

चोवीसषां अध्याय । 
चाजी कर्णव पुष्ट कारक गोलियां । (५ 

हग्चे जारीच्स-जो मसुष्य कि अवयव % 
सस्ती या गिंशिष दस्त किया के 'कारण का 
हीन शेगया दो इसके सेवन से फिर बलवान 
ह जातादै। 

वियि-शकाङर प्री, प्याज्ञ का बीज, “द 
का वीज, साक्वि मिश्री,तरातेन्नक के वीजः रमार 
सप समान भागस्कर चिदेक शिर का मेजाज 
उस के मस्ती केरुमय निकाखा गया हे एकन 
रेकर शतर्मे चने के प्रमाण मोटी बनर्वि अ 


फरावाद्ान इदानी । ११६१ ` 


तीन माश्च योय अवरौ शयव अथवा अमूर्‌ के 
रस्षके साध खाय । 

. दव्य खुब्हीव सुमरसिक-अथात्‌ वीमि उतत 

करने वा अर्‌ स्तम्मन गीं) 

विधि-दौनां तोदरीः पाई तेजपात, नागरमोथा 
केशरा, सृजाना, जायरल, जाविथी, म- 
स्तगीः अनीसृन, पेस्त खशवाश, छ्‌ इलायची, 
वैपरोचन, गुखाव्‌ के पूर, सफेद चदन, बारुछड 
गर, दरूबअकप्वीशुज्ञादान, ववुखका मर श्चुना 
डा, दालचीनी, तस्पषशलाश, खुरातानीभज- 
वायन, एक्‌ एक ताल, सादिनः सकाकुर- 

(मश्राः दो दाता, चर्ण करक बादामके तरल 
म पिकनीकरके ओर आधपाव सपफेदाभसत की 
आथपाव एका्रजर मे चाशनी करके मिलाकर 
गोरी बनाई । 

. इये इममाक-मस्ती रतीं है ओर स्तम्भन 
#रती हे । 

। ` विधि-जायफ़ठ. कुरीजन, साङ्पिमिश्रीःएक 
एकं तोर , जिनी, निरे गी. छे छे मशि, जफीम 
तैन मागे, केकर चनेके वंग्रर गोद बनि ) 

ह्व सुमसक व सुन्दशत-वाजीकरण व मनको 


प्रपन्न सश्दे = 2} 


१२२ चरावादीन शृदसानी 


॥ 


विधि-नेचवाखा, केशर , अजमोर, दारुषीः 
लछ्‌, ऊ के पारे, खुराशानी अजवायनः म! 

कथरः अकरकय, साग) जावि, वदृ का, गा 
तीन तीन माश, अफीम चार माशे सेर्‌ गुड 
गी वनर्भे । 

हव्ष॒ ससफहान -चत्तको प्रषन्न करता । 
पए कारक ३ ौर्‌ स्तम्भन हे । 

पिषे-चक्दनहनभक्ग्बी) सालवपिश्ी, भरे 
क नौ मारो जदवारखताई तीन माथे रेकृर क्फ 
नार के पानी मे गोरी बनव । । 

हष्वे हिन्दी-ततमं के समय नित्त को रफ 
तथा स्तम्भन करे । एक गोटी तसय पर्‌ सवन 
करनी चहिये 1 

विधे-असपद जखकर्‌ भुना हा ड तीर 
पोस्त खशखाश्‌ कारेतिर एकं शक्‌ तीके दरूट कः 
द तोरे एरानायुड मिलाकर सात मोरी वनाव । 

व्च दिन्दी-ताकत्‌ कौ बट्त्रै अ सूमनर्कर। 

पिधि-ह्चरा मायके दध में मिदाकर चला 
इया चार्‌ तेल, कारी पिच पपरु दे दीं तट 


ककर घ्चड़ बेरीकरे वरावर गोरी वना कर मैथुन ६ 
टा खडा फद ग्लानो स्स } 


करारीदौन इदानीं १९६ 


भाग रेकर शहत म चने ङे परावर गोरी बनाकर 
धुन से परव सेदन्‌ कंरे। 
अथवा-चिंड की पर्त के समय शिक्रार करक 
कारक्र उमे षर ओर क्षि द्र करक एक छु- 
+र र्मे उनकी गृष्टटी के बराबर अफीम मरकर 
घडे फे वेट मे भरकर ग के अट से गिराहिक - 
ति के पकावे ओर किर आटा इर करके सवके 
स कर चने कै बराबर गोरी धनव जोर मेन 
१ "पू चाय । 
पचचीसवां अध्या । न. 
च्छपालों का वणेन ५4 
दट्वा-शरीर को भौरा क्ता पष्ट कार ह 
मौर काम शक्ती उदद्न करता है । ध 
विंधि-षछभारे यष्टी निकरे इए आधर ए- 
के सेर गाथके दूष में पककर पीते जोरगेहुखां 
भदा र्‌ चने का वन पत्रि षावरसर सूताइमा 
भनक पिरूवि ओर आघमेर गायके घौ म सव 
को भूनकर तीनपाव सफेद शक्कर का किवाम मिला- 
फर षट्वा पकविं जर वदाम की मिंगी, विरमो 
भेको पगौ पिस्ता, अखरोट का पिगी एर एकर 
छ्टाक कुच्कर भिर । 
' देखवापपर(-अर्ीत्‌ कप्‌ शाक्त पद्पत्रकृएनेषरा 


१९४ करावादीन इदसानी । 


विि-चने को मैमकेदधभनीनवार भिगोकः गाध, 
क्‌ म भूनकर वेष्नकरं आर उपप पावा 
आर उचित तोल मेँ मेवा डालकर दषा वनि | 
दटवाएगजर-गाजर का, इटवा किसत्यने 
पुष्टकारक्‌ तवित को फरहत दने वाला अवय 
कां पुष्ट करनेवाला बल्दायक द । | 
विधि-गाजर को छीलकर्‌ उसके भीतरसे सा 
निकाटकर आर्‌ पानी निचीडकर तीन सेर सकः 
एक सेर शकष के साथ चाशनी करे ओर पिस 
विरुगोजे की मिंगी, अखरोर की मिंगी, मीठेवा 
दामकी मीगी, पिंदक्‌ की मगो, जर पिये 
प्रसेक एक छटांक पीसङ्कर आधतेर मायका -५। 
मिलाकर षटुवा पकावे । | 
अथवा-दो सेर गाजर साफकीहईवस्शान 
काका हंजा दो सेर गायके दूध भें पकाकर १९ 
दष के पीस ओर साधसेर गायके घी मे यू भन 
के तरी जातीरह फिर चिरोंजी आधया, १९, 
बादाम की मांगी, मोखा, स्यादी दरू करके प्रत्यक, 
एक छटांक वार्याकं दुचलकर पिरप आर ए 
सेर सफेद शकष" की. चाशनी डार्क दवाना । 
अधत्रा-य॒ह अयन्त पुष्टं कारकं दै । 
क्षेषे-गान९ शद्ध रीटईदे सेर, शलजम द 


~ 


केरावरादीन इदसाना =, १२९ 
किया इञो एक एर इर व सुमा षज [नक 


ठ हुए फिशमिश्च परसय पाव पाव सेर. गायके 
दथ पे पकाकर स्व्‌ पपे ओर तीन पाव गायके 


घी स॒नकर एक सेररकद्‌ की चाशनी मिद्व; 


दषवाप्सुगे-कामदेव को पुष ओर शरीर को 

मोद, जीर कानि को बटवि 
' विधि--मोे व जान सुगंका मांस तीनवेर) 

रही इकायची, दास्चीनी सृलाधनिया प्रस्पेक एक 
तोख लेकर ओर आधपाव प्याज डार्कर एक 
घेव॑दं देगवी मे खष पवि ओ९ उपीप्रकार ठंडा 
कके सूप मरकर छनं किस गह्मरंसनि 
केरे उपि पिर सेर मर सफेरश्चकर मिला कष्चा- 
शनी के ओर पडे बादाम की मिंगी, चिरोजीप्र 
प्थेक आधपाव, पिस्ता, चिल्णोजे कीं पिगी) चार 
चार त्‌।के बारीक पीसकर भिरि 

दट्धवाएठ॒र्म सुर्ग-वित्तशनो प्रसत्त; कर ओर 
चको बद । 

विधि-बीसनग अंडोकी, सफेदी व ज्ञदकि वां 
स की पतली तीश्ियोसे खूब मिरूवि िष्टद्‌ पाव 
चा पिखाकर्‌ बहुत मन्दी अग्निप्र रक्ते ओर उन्ह 
तीयो से चरात्‌। रंहे किं एक जगह न जमनेपविं 
जव खता हो जाय अढ!६ "पाव सफ़ेद शकर की 


॥ 


॥ 


१२६ , करावादीन एृटसानी । 


चाशनी दालक! उपरे दाप्वीनी, जावित्री केश 


१ 
(1 


तीन तीन मशेखोटी इलायची के दानि दो मै 


काल मिश्री एक तोके जर साचि पशरी एक, 


तो पीपकर भिरवि । 
दुवा सोबचीनी-जिस मरुष्यकी। उपद्श केषः 
९ चात्‌ कामभक्ति निवेर होगहं हौ अथवा घातिनि 
मवाद्‌ फे चिन्ह गेषं उसको विशेपतःउपवागा ६। 
विषे-नहूका आटा आधृ सेर्‌, पापम्र्‌ ध 
ओर पामर सफेद तिल्केनेरु मेभूनकर बारह ता- 
रे चोषचीनी भौ एक एक तोके, इन्द्रयव , साल 
पिश्री, ' सषाकुलमिश्री, दारवीनी, बुरीजन, ना" 
गरमोथा सर्‌ बहमनसेफर्‌ चरणे कर्फे पिले भार 
तानपाव सफेद शकर कीं चाशनी डाल कर्‌ चिलगा 
जेकी पिंगी, पिस्ता बादाम'की मिगी चारवास्‌ः 
रा आ] चिरीजी छ तोरे खय दछुचर एर पिला 
दृषुवा-फामशाक्ते के वर्‌ देता वयप ऽ" 
घ्र कसा दे गौर्‌ गाह करताटै। 
विधि-चीर्‌ सर गायकं दूरे एक सेर द 
श२.डाल्‌ कर, खये की तरह पकावै ओर्‌ कुटः 
जन, सत।वर, सकाञुखमिश्री, अस्गंध प्रत्येक एक 
ताला छहार छ तोर, मखने-की . खीर दो तार 
, भका सम चिल्गोजेकी मिंगी, पिस्ताणचिः 


कैरातादीन्‌ ईदसनी । : १२७ 
रोजी तीन २ तोर, वारक पसक पिरि मत्रा 


डट्‌ तीरे 4 

सन्य-पएकारक हे तथागरदेव्‌ मसा को. 
वरदाय हे आर बाय्यक्ो गादा आर्‌ शतप्रमेह 

] दर कृएला € । 

विधि-वरजवमन खपसानी, सफदामथ्ा प्रत्ये 
फ़ न। तोला; शहतं अठारह ताः केकर दार गा- 
य दूष मे उ कर गरम केटवछनिवं लोयकौ 
तरद्‌ बनाकर दोनी बहमन ओर कोचके षाजाक 
ममौ एक एक तोर, शकाष्र) सितावरी, 
दाम की मिमीः किवता, मिलगोज्ञा तीन तो. 
रे नरकनचरूर' जानी छे ४ मशि अरर केशर चू 
रफ [पिट्‌ 

छठथीसवं अध्याय । 

म्‌ [जिसको हीय थर तली) कते एं } कावणन 

हुसू- यई शिसद्द को जा. मस्तिष्क को निवे 
ताके कारणे दूरं कता ह 

षिथि-गेह क॑ सष एक धयाक पानीर्भेभि- 
मो कर्‌ मक कृर छान ठ ओर खशखाश के दनि 
फा शीराः कदं के बीज की पगीका गसि, आर 
भनिये का शौय एक एक्‌ तोल! सफेद शकर चारं 
तोके, मिङाष्र परु" ओर घी से सुगाधेत कफ 


१२८ कण्वादौन हस्म 
नीम गम पीव । | 
सूय फेफडे कों स्वच्छ करता ३ । 
विषि-गहरकी असीका पनी एक छर्टाक पट 
का च्रून एक तोर, जिल्गोजे का शीरसाना पश 
सुख्हरी छिडी इर तीन माने रेकः तीच तेरे 8- 
फेद्‌ शकर डार्कर्‌ पकवि । 
दसू-रुधिर थूक्ने को उपयोगी ६ । 
विधि-जोचिलि हये चार से, बारतग छ मार 
सफेद सरशखाश के बील एक तोर, उप्राव बजि 
निकरे हए दस दानि. ओर सफेद मिश्र चार तेरे 
केकर विधि अनुप्तार पकप । ॑ 
सत्ताहसवां अध्याय) 
दुकरना प्ल दणन्‌ 
इकना-यदपित्तजवेकफजषरसामकरो हितदाय (1 
विधि-गावड्वां के पत्ते, वनफशे के पत्त, अटः 
सी प्रत्येक एक तोः पमकोय ठे पाशै, साफ ६ 
माश, ओटाकर इमका स्वच्छ जकर रेकः एकरवा९ 
रर्येगन प्रि कर्‌ हकना करैः । 
संकृना-बायशृक को उपयोगी दं । 
विधि-अनीसुन सोफ' कासनी के बीज, ता 
राफएकरके पर, गावक्ञवां के पत्तेः बरनफसाके प्तः 
भ्रत्थक ना मशि ईससन, बाद्रुमा के पूर खतम 


कफराचादीन इदहसानी । १२९ 
के ग्रीन, ढे पार, सनायमकी के पत्ते इट तीः 
खाः वेद अर्मीरका तेर दी तारे । 

हुकना--आतो के घाव ओर्‌ पेविश को गुण , 
दायक द । 
विधि-पस्, गुखाच्रके पर गुरना, चि 
। प्रत्येक एक तोला. दम्इरु अदनेन अक्नाक्रया, 
कीकर का दूध ) ब्र का गोद प्रत्यक छ माथे 
अन्य-वर का रद, युखबें के पूल, अक्ष 
तभी के भोज, इस्वणो गखनङ्ञा जीप एक. २ 
१ हिहहोडे दध्र नग. केशर दो मा उपरोक्त 
पि ते षैवन करै, 
अटारईषवां अध्याय्‌ 
ट्फ वे 
समीरो का वर्णन 
खमौरा तेदवीन-खफक्रान ब दहिर्की षरा 
वात की जनको उपयेगी ६। 
विधि- मकेद चदन नौ तारे) रक्त चदन पांच 
तोके चे कके रात दिन आधृततर शलाव के जक मँ 
मगोर्‌ ओरप्रे ओर डाहपव सफेद मिश्च 
,पपकर्‌ मिलाकर जाश देर् गाढा कर्‌ छ । 
॥ , समीगावचवां-मसतिष्फे ओर हदयको षष्टेः 
चेद आद सफकान व अचेतन्यताकों गुणदायक है । 


र 


१३० कंरायादीन इदसानी । 
विधि-गावज्बां के पत्ते दस तेरि, विद्धि 
पाच तरे, बरख, यात्र के फरक; वदन 
दकाङ्ुराद्म) प्रयेकं एकं तोला तीन भाग : 
ओर्‌ दा णग युराबजक में भिगोकर्‌ आयर ' 
चोथाई जक्राष सदै मरकर छानरे अर तीन 
सफेद शकर मिलाकर चाशनी कर ओर चार्‌ म 
केशर सधक विसकः परख । . 
खपीस्‌ आव्ररेशम-द्कीम सुवारिकरदीन । 
वनाया इञः यह रोवां के राके 8 
उनायां गया था} यह्‌ पचान अत्रेयो के ब्द 
दे ओर पाचन शक्ते को बता), 
विधि-एव्ब संगेयशव तीन माधे व मोती ती 
माशेटेक९ तीन्‌ दिन केवटे के अकम धीरे रिरि 
तगी, उरस, गुद्गाक्छवां छे छ मि, -आ्वः 
शप कस्चा दो तोके पीकर आधर कैदका.च 
शव क एक ताङ्‌ ब" गादस्॒वा अ ६४ त९ 
वेरलरेटन केकादेमेकी इदो मिद्य । 
प्सम्‌ चनफमू- यह्‌ दक्प इम {पिल क| 
बनाया इञा ई । यह्‌ छाती के रोग ब परह्‌ अ! 


. फेफडे के द॑द को सभदायक है ओर्‌ पित्त केदपा 
को निकारुता ३। 


करावादीन्‌ इहषानी। ` १११ 


ज्ञबौ तान २ तोर, कैद सफेद कटा इआ उडावः 
केकर उमम आपतेर रुलावरा अकं मिखाकरं ख 
व पीडक्र्‌ पकवि कि ग्‌! हों जाय । 

उन्तीसवां अध्याय । 


खमीरा तमा के ससस । 
प्राचौन पुत्तो म तमा का प्रचार होने फाइन प्रकार से वणेन ध्या दै 
कि *"्धिकद्र्‌ ज्‌ उरे स्रनोन" की सनामे यारा के समय समाई दवा विशिपत्तासे 
उरन्न हं । सेना के मनुष्य भथिक्ता सं मसनेकयो हफौम लोग ईसकेदुरक्रन 
भौर विक्स करने के ल्य उपस्थित हुए दशम चुकरात ने कोिस्तान समासु का 
जग देखकर उसका धुआ यवाको दुर कएने वाला निश्वित किया भर उघश्न धुजा 


८, = ५, 


फ पे 'लदकर कौ बयद्र हवा दूर हग हवा क शुदि के स्थि उसका धुमा करन 
प्रचरित हुमा हयके प्रात्‌. प्रत्यक देशा भँ उनका धुआ रचने की विमिध रीति 
मिमागित हृद ओर एक से एक उन्नम रीति जार हुई अतएव अज्म के दूर करने व्‌ 
„ प्ट चति करे पचाने, सुल ओर कण्ठ की रतृबत दृर करो ओर विविधि प्रकार की 
‹ मत्तिष्क की रतुयतेः को निकार वा ३ शख च्वि चन्द्‌ जुमखे जिद जातत टै ॥ + 


स्वमी पानद़्ी-णड दो से चाशनी कफ 
उप मे आध सेर्‌ तमाखु सपएूफ करङे मिष्ट ओर 
रक्त चन्द्न, श्रेत चदन, अगर, तगर, लेग. दोनों 
इटयचा) नागर माथा. बार छद, छडाटा, नरक 
चर प्रत्येक छे छे माश, पानडी छ तोके चण काङके 
मिला रकस इकीम्र दिन के पश्चात्‌ इस मे से थोडा 
समय तमाखू म जो समान माग गुह के साथ 
कट गईं हे मिकवें । 
„ खमा ख-ङस्त्री खाक्षि दो मारो.जंल 
१ वाक्‌ आधप त॒माखू के सफूफ म मर्ह 


॥। 


१३४ कगवादीन हइदसानी । 


विल्ञाव- मर्हदी के ज्ुष्क पत्ते एक भगः जग 
री नीट के पतते पच माग पधक पृथक सु्मका 
सद्श्य बारीक पौसकर दौनां को मिलाकर जरम 
घोर कर टगवि जोर उपर से अस्डका पत्ता बाध। 
विजाग्र-पीरे अनार का शिठका अथवापि ) 
फरा जोश कके उस के जठ मे. वप्तमा चारक 
रगे ओर बाधं । 
विनघ्-ह्मं जसयदत व सग मरमर का वना 
एकं एकं माग मौर सुरदा संग चौथा माग सु 
सा करके रकस आवश्यकता के सपय जक म घ 
कर्‌ रमां आर पान बाध. । 
दिनाब्र-रुश्न एक माग गेहूं का आयदा 
भाग जके घोल कर भ्रूपये खलं जव खम 
होजाय छमा कर वापे 
विजाब-माजु फल विना छेद के आधा 
काते तिल के तेर मे नें जव सुसं 'दोजाय कपर 
म मरकर ते दर करं फिर कारदड सात ५५ 
भर्‌ तवि का वुरादा छः पेसे भूर किटकेदी पर 
भर नौमादर एक वैते मर. सथो च्रूणिकःके ७८ 
धिफमे का काटा समान भाग मिलाकर रोहे # 
कटाई म के दिक म्‌ घोरकर गोरी कना 


१ 


कयोवादीन हदसानी । १३५ 


रं । आवश्यकता के पतमय.आपके के नल म 
पिषकर छगप्रे ओर अरण्ड का पत्ता वधे । 

जाव तावे का श्रादा पांच तीरे, कीस 
एकं तारा, लग एक तोखा; जवाद्‌ पांच तरे 
तवाशीर कषोद छः माशे) वड माच पावमभर ले 
कर पाको उपरोक्त विधि से भरून कर उपरोक्त 
विधि से गोटी उनि ओंर इसी प्रकार रगं । 
विजाब-माञ्च हरे जाधपाव भूनकर त्तावेका 
बुरादा, जवा इड एक एक छटक नीला थोता 
संग जगादत ओर्‌ छग एक एक पेषे भर स्कर 

विधि अबुप्ार गोदी बनाकर कगवे । 

मैः इकत्तीसवां अध्याय ॐ 

रेफ दाद # 

प्राचीन ष नियत वार्थो का वणन ॥ 
द्वा उलपिस्क-तौन पकार के माटी सोजिया 
,अथोौत्‌ मिराकी, अहतसा्कृा ओर सफराक्री ओर 

"चित्त के उवाट भर विक्षिप्तता को दर करे 1 

विधि-उत्तम कस्तूरी, तीन मश, केशर एकं 
माशे, पोती दो माके, कदरूवा, सू की जड सगय 
शष्‌, अद्रे, वैसलेचन प्रत्येक छः छः माशे छे 
"केर गुलाष जल मे पी ओर सखा धनिया, कुलफा 
"कं वाजः सीरा ककडी के वाजः प्रस्येक एक तोडा 


१३८ करावादीन हृदसानी) 


तथा जरोदर कों गण दायक दे । 

विधि-बारुछडः मस्तगी, केशर) वसरचनः 
दास्चीनी, तज.गधलि सुगैषवाख, मखिकरूरमक 
शमे के बीज, अजमोद, नगवन्द) छोय इम्‌ 
धी के वीज, ऊदगरणी सष समान माग आर गश 
ञे कै फूरु सब ओपधियों के सपान भाग सपू 
करके तिगुने शत म मिरे । 

दवाएसदजर भजास-अथोत जोड़ों के प्र 
को दूर कएने वारी जषाधे जिस समय जाब 
विशेषता से दई हो उस समय सेवन करनं चाय 
ओर शक आदिकं की पीड़ा मेँ जहां तियत क़ 
नमे करना इच्छित दौ । - 

प्िधे-काट्, के बीज एक्‌ तोला » खुरसान। 
अनवायन एक तोरा ; चीता तीनि मशि, अफ 
तान मारो रे कर चिरूगोजे के समान गेलं बनव 
ओर एक्‌ गोटी रोज खाय। 

द्वाउरूदरमल-कफ उर वात की 'सूनन का 
दितकारी है इसका गृरगस स्या जाता दै अ 
कर्पर रेप की जती ईे। 

पिधे--असवेद्‌ मृडी के बाज, ईीगावीजा बाल 


पटी खार) नौसादर सब समान भाग प्रीसक्रर सर्ब 
के समान श्त पेशल) 


करावाशेम शदसानी । १३९ 


ˆ दवाररुदकतत-गला बैठजाने को शण दायकरे! 
िधि-काटी मिष, दग,राहकेशर समान भाग 
ओर रदत सथके समान भाग । . 
दषाउर्वतातीफ-कंठ म कफ ओर्‌ बति „ कीषु- 
जन को ररगरा ओर्‌ लेप करना हित कारी ६ । 
, विि-जाविनी छे माशै.बालछ्ड छ माधे, अन- 
मद अनीघून, अजवायन) अपवद्‌, दार चीनी 
बीज। बोल, सुरा वन्द्‌ तीर, अघ्येक नौ नौ मधि 
खाब के पूर, ध्य मानु एक एक तोरा छोरी 
पगाद्डकी राख उड तला, केशर तीन मार, 
हत तीन भाग सब ओपर्धासे ! 
दवाउर्षटरीतत-विपेरे जानवरों के काटने आरं 
&कं मारने छा बिष इसके खाने ओर क्गाने से 
हर.शेता है! 
विधि-दगः तितरीवीजा बोरूकालीमिच, स- . 
मान माग शहत सबके बरावर । 
द्वा उलजाशीनूप्र- नारीनृप् का कोर हे 
भने नदीं देखा ® जिसको बावे छते ने 
कारा ओर इस ओषपधिसे रमन हा) 
. विधि-केकडा जखाहुभा दोमाग. इन्दर एक 
भाग. सफेद मिश्री एक भाग सको चरणे करके. 
तान शे सुबह व ठै मशे शामको बाय । . 


९३८ करादान हृहसानी। 


तथा जलोदर को गण दायक दे । 

विधि-बारुछड, मस्तगीः केशरः बसर॑चन 
दार्वीनी, तज.गषलि सुभघवाल, मटिक्ूरसाका 
शबेल े बीज, अजमोद) जराबन्द) छो इय 
घी के वीज, ऊदगरकी सथ तमान माग जर एश ) 
व एरु सब ओपाधिरयो के रूपान माग सपूष 
केके तिरुने शत म मिदव । 

द्वाएसदजर ओनाज-मथोत नो के पू 
को दूरं करने वारी आंषाधि निस समय जापि 
विेपता से दद से उस समय सेवन करनी चार 
ओर्‌ शृ आदिक की पीड़ा मे जं तियत क़ : 
नमे करना इच्छित दीं । 

पिधि-काहू कै चीज ९क तोद , खुरससाना 
अनवायन एक तोख ; चीता तीन मश, अरफा 
तान सारे छे कर चिकमोजे केसमान गेली बनवि 
आर एक्‌ गोली रेज खाय । 

दवाउरुदरमल-कफ जर बात की सूजन का 
हितकारी है इसका गुरगसा किया जाता है अ 
चपर खेपकी जाती ३े। 

'पिधि-असवैद्‌) मरी के वीज) हीगीजा बार 


पपडी सार, नीसादर सब समान माग पीसकर सव 
चः सपान शदत म विलि") 


करासन इदसानी । १३९ 


` द्वाइरृ्रुतत-गला बैठजाने को ण दायकरै। 

विधि-काङी मिचै, दीगर केशर समान भाग 
सोर शदत सवके समान माग । 
द्वाउरुखतातीफ-कंठ में कफए़ ओर वात कीपरु- 
लन को ररर ओर केप्‌ कएना हित कारी हे । 
+ विधि-जावि्री छे माशओेःबालछ्ड ॐ मारो, जन 
मोदे अनींघून, अजवायन, अपवद्‌, दार चीनी 
वाजा बर, सुरा वन्द्‌ तीर, अस्येक नो नौ मात्रे 
शराब के परर, धया मान्‌ एक एक तोडा छोरी 
षमगादडकी राख उड़ तोला, केशर तीन मारे, 
शहत तीन भाग स्व ओपर्धासे। 

दषाररुहटातत-विषेरे जानवर के काटने आर्‌ 
उक मारने का विप इतके खाने ओर करगाने से 
इर.शता हे । 

विधि-ईगः तितरी्बीजा बोरूकागीमिच, स- , 
मान माग शहत सवके बरावर । 

. . द्वा उल्जारीनृप्र- जारीनप्त का कोरु हे 
के भने नदीं देखा 15 जिसको बवावले छत्ते ने 
काटा जरद््स ओषधिसे रामन्‌ हइमाशे। 

पिधि-केकडा जरादआ दोमाग. .उन्द्र एक 
भाण. सफेद मिश्री एक भाग सरको इणे करके 
तान मासे चबन व छ माश शाम को खाय। 


^ 
॥ 


र 
क 


१४ कगादाहैन इदसानी) 


हनि ऊे पश्चात्‌ के रोगों को दित दायक है। 

विधि-पेदा साट तौन छक चरण क्क प 

स गायके दथ पे पक्वं जव गादा दाजायत्‌ 

पावसेर्‌ गायकेघी मं भरूलकर तीनपाव सफ 
केशर कीं चाशनी भिरं ओर नागर गोष 
फारा जीय, सफेद जीर, धनिया सोंफ, शीय ' 
घीज, नर कच्चर, सुगघवारा, छग जाकी ! 
केद चदन, पठानी लोधः हाञ्ेए तेखिया श 
पीपर, पीपा मूढ, कारो मिर्च एक्‌ एक तौ 
सण्‌ कर के पिरव यदि रोगी को तविय 
दैनी इच्छित ह तो उचित मेवा ओर संते ष 
के वफ जितने आदरश्यक हो पिरवे । 

दषा उक्तभीरु-सव रकार के पेद के कीर 
मारता दहे) 

विधि-नीप के पत्ते, गायविहग, कीरः ई 
पान साग चूणेकरकेउसमं आवरयकतासुसार £ 
नलाकर साय 

दवाउरुदरन-सको हकीप गैलानी ने स 
हणा के वास्ते रण दायक लिखि ३ै। "५ 

वबिधि-तीःतर्‌ को परकर !उस्की आला 


कार फर्‌ उसके पटम्‌ सखाप्नमाम 
अनारदाना चृणे करके र्दे ओर 


कैरावादीनरहसानी । २४१ 


धिकिपत करके जलम क कोयका दनाय ओर 
उप्त कीयङे के समान माग जरी हुई गेहकी सेदी 
भिरा दरणं क ओर्डचित माघ्रा मँ खिति 1 


क त्त्वा अध्याय 
द्रवहरा का वर्णन 


द्रवदरा धैग्वार-कफ़ बातं मर शीत के धे- 
1 कार्‌ यङ्कत के रोग व नखेोद्र को दरकरता 
जर नशा रता ह । 

विधि-गुण दसंेर बधरूलके पेडक। भीतर कीं 
छार दासेरः वेरके पेड की भीतर की छार एक; 
तेर घौ्बार का गदा तीन पाव, आमङा पावर 
"निषा, तन, उस्तघुदद्रस विद्टीरोटनः दारच 
१) साफ़ बारुछडचोवरचीनी, नागकशए कवत्‌ 
चाने(खुरासानी अजवायन्‌ पांच पचि तारे वर्‌ ~ 

ताज्ञ पत्तेनाी के ताजा पत्ते ठै छै तीरे 
कर उसमे एकं मनजरु डालकर उपरोक्त विधि म - 
सुपार वनां । 

दहरा बलाद्र-कामशाक्ते को प्रवरः कस्ता 
है नशा सता, शतके रोमोको ओर पावकी ठग 
कयो सिज क दको आर गयिया को इतर 
+ विधि-गडपाच सेर, भिङाया कटा दा पाष 
भर, काशादड्‌, जवादड, काटी मिक पीपर दा- 


पष, कराया्रीन इदसानी 1 


1 


नो जक जायतेल को कामपे.लवि। __ . 
रोगन रप्रष -जगों के खिचजानेः माखघ 
य्‌, ओ्नीदि न अनिकोदटूर करतां इस 
रगाना खान ओर नाकम टपकाना चाहिये । 
विभे-फिदक फी िगी, पिस्ता) मीठे वादि 
की भगी, सफेद तिर.चिद्गेज्ञि की मिगां मरी 
कटर के बीज कीर्भिगी, अवरो कौ मिग, स्व्‌ 
समान माग लेकर वाद्वाम फे तेर की रतिं अद 
सार तेर वना 1 
रोगन बदा्स-पह। के बियने) फारजः € 
कथा जीर अन्य रोगे के दृरकसतीहेओर पचति) 
विधि-जरांमांसी, जायफक काली मिचण्तज 
चीता, पौपराम्‌द, आदादद्री, पीपल, मनफन, 
भिलरा, सफ कडवाङ्ट, नरकनरूर पत्येक ८१ 
तोता, नो कुरकरके तीन पाव जरे चर्‌ प्तक 
मिण छ र्क्व फिर आधसेप् माय का इव अर 
ट।६ पाच सफेद तिरुका तेर मिराकर्‌ पकवि जज 
पानी ओर दष जरू जाय तेखकों साफ़ करल 
रोगन चोद्रचीनी-पक्षाचात, सर्वागबात अ 
क पनाय, गाधा का ददै जोडका ददै भोर जप 


द्र $ क्ण उत्पन्न ददै आरे सन्य कृफज रणा 
क दतकास ह! `` 


,, ५ 


करवाव छानी ४७ 
„ विधि-चरबचीनी बीस तोर. नान कडवा 
पितौ, भतयेक पांच तोल; चिरायती, छडीला. 
नयास, तेनरा दौनामरुना नर न्द्‌ तवी, 
कक भ्यकः तीन तोर, कडवा दृ दस तोले,. 
पव जोकुट करे दो रात िन' ५ सेरनदीके, 
जर मे मिगोषै ओर सरसां का तेक शल्येगन, 
ना तेल प्यक चों तोरे. भिरपि कं 
र, वेपी का तेर सोयेकातेर, भ्येक ठेटपाव 
छिकर पका जव पानी ब्र जायते साफ 
ठे यदि रगे समय धोदी मोमियाई अथव; 
वेदत भिरा कगार तो आर भौ वरूवान 
।जवगा। , , त कि 
‹ गन इरर-राश, तशन्ल ्षषयैर काः 
पिपनःचातत व पफश्द दं जोकि अवयव अया 
सत, शरीर पे हो, सवो र कता ३ । त 
„ विधि -इस्खर सोख्रतनी ( अपतवदजरष्माः 
पदनोरे.ोऽ तीन तोेलेकरपावमपवानी मेषार 
र भिगोकर आध सर कछ तिलका तेर मिला 
कि ज्र ओपधि नक नाय तेक करो जनह - 
{रपां नग जायफल सरमा,सा पासकर तेर 
मिलकर ओर रुमाने ढे प्रमय ईडे जरते शरः 


व 


1 २६ रसे । 
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थानी जल जाय ते कौं काप मे-कवै । 
रोगन छष अंगो के खिचजानेः पारव 
याजौरनीदन अनिको दूर कता है इरी 
र्गाना खाना जौर नाकम टपकाना चार्यं । , 
व्रिभे-फिदक छी मिमीः पिस्ता) मठे वदाम्‌ 
की पिम, सफेद तिल.चिरगोल्ञि की मिंगी, मी 
कदू के वोज की मिंगी, अवेद की मगा मव 
समान भाग लेकर बादाम कै तेर की सतिं अ 
सार तेर बने । ९ 
रोगन ब्र्दर-प्ड के लिने, फार 
कवा जर अन्य रोगे के दुरकरतदिओर पचात" 
विथि~जरामांसी, जायफक, काला मिचतय 
चीता, पपरामुद, आदादर्दरी, पीपल, मन्‌, 
भिरारा+ सफ कडवाक्ट, नरकश्च भरत्येक ९४ 
, तोखाः जी कटकस्के तान पाव जरम्‌ चर पसक 
मिणो कर सक्ते फिर आधसेप्गाय का दरव ५ 
ठ पाच सफेद तिरुद्ना तेरु पिरक पकवि ज 
पानी ओर्‌ दष जर जाय तेख्कों साफ करर , 
रोगन चोत्रचोनी-पक्षाचात, स्वांगवात जी 
कं पनयाय, गा का ददै जोड़ोका दद ओर्‌ ९ 
द्९ ॐ कारण "उत्पन्न द्द जरे अन्य करन तेगा 
को दित्कासी.हे ! 1 


1 
^ + 1५4 


6 ए ०५ 
` गवादन हता ~ . °. 
` विमि-तोक्धषनी बीस तो. पूरन कडा 
पि, भेक पांच हो पिरव. छीला 
` गदा, तेनपात रोनामराज्‌ निन्द्‌ तवीरम्‌- 
रपरा मक तन तोट, क" 


' कडवा इट दस तो, ` 
1 रक चेहर कद्‌ प 


< जाय ते 
लये पय थोडी मोमियाऽ अथवा. 
(धेदवेदश्तर गिरङ्ग रग ग १ = ५ ८. ° 4 
हजाबगाः। ` १ यैत रमी वरप्रान 


९९० कैरावादीन इदसानी 


विधि-इन्दरायन का गूदा एक. तोर पदजा 
छै पथे, पानी पे पीस्तकर-बेद अनार का तट ४ 
तीये पकाकर रगा । 4 
` रोगन-प्टकेदद्‌कोङ्ूर क्सतादह। , .; 
विधि-प्शने के पेड की छट) सम्भादू $ 
ताजा पत्ते, आक फे पत्ते चार वार.तीरे रेक 
कुचल कर. पानी निचोड ले । जर उस.जरुप्‌ 
2 तीरे सरस फा तेर डाक पक्थे जव पाना 
जरे ञायतवकाम्‌मखवे। _ . 
` ` छत्तीपवां अध्याय ॥ , । 


1 


चोर खगजानि ऊचे से गिर्जने बोर घार्वो क मच्छ 
करम !े तेलो का वणेन । 
रोगन देवदार-यह प्राचीन क्रिषार्भाम १९? 
आर पौतविरः पुस्तकों. से लिया गया हे ।-च्‌।ट 
रंगेजाने ओर ॐच पे गिरजानें की खनन अरि 
तिध्कों दूर कसल व' चोटकेघाविसेपेरुव ष 
शवःमांघ को दुर करने व उत्तप्र मघ जमन 8. 
भा घाषके मृरने म अक्षी हे । इसकारेपक 
र्ना अथा टपकाना अथवा दसं र या -क्पड। 
भिगो कर पीत स्थान पर रखना चाये । 
विाव-आंबां इ्दी. देवदार की ठंकडी, ज 
„दार दख्दीदे दो ' तोके खूब बारीक प 


कगवीदीन इदनानी “4 


म्रौ रोतो भाडका काजल प्रिटा कर पेटी देर 
तकं घटं ओर तीन पाय जर मेंस्वको परिस 
कष पकरि जब आधा पानी जक जाय तव डद, 
पष ति का तेरु मिला कर बदस्तूर मेदी आच. 
फ पकरावें' जव सष पानी जक जाय ओर तङ का~ 
सनहोने पावे अचिमेपरथककररं) हकीमः 
अकी -गैलानी ने अपने तजर्षात मे 
सादे किस, तेरु मे यादे बध्योजा मिर्खकर 
गोष यो गृष्वा कै ददं जर्‌ अन्य पुरे. 
कद्रूर्‌ करता ३ आर्‌ यदि शीतला. के फफ 
“गवे षड़ गणु ह्म अरि सड गए ह ते| थोड क 
९ उप्तेरु मे इर करे लगषिषि - _ - 
. , यगन शेखसनआन-समस्त प्रकार के घाव 
र ओर बवरामीर को दर कप्तादे सदीं 
भ सुजन के तदलील करता है सवयवा को इल 
पता ६1 इसके खनसे अतीपतार रोग द्र द 
जात्ता है! 
विधि-निरपिसीः सफेद क्था, जायफ़ल, सके- 
परार, दार्ह्दी, ्आस्की क्कडी,. देवदार की 
सकट सुरूदटी फी जड, "वहसेजा, हृड्‌, बेडा, 
मारा" जाब, वचर्के पेड कौ छट, शरसेकं 
गा तोर कंकोक्‌ मिर्च सुपा, चोबधीनी, पेथौ ' 


१५२ ¢ करामादिनि इदानी 


मकडी का जाटा- छप्पर का धनरा आबा इद 
एक एक तोखा ताजा मर्द क पत्त, पानं) करक् 
ठेद २ तोका, सघको जो टकर तीन सेर पन 
म पक्ति जघ चोथाई जलभष रह साफकरछे आ 
मोमिया्ैः उश्क, शिगरफ, हरता सुखे, भरदा 
सकेद्‌ यल छु छ मारा एफ केक पिरवि' ॐ 
टाई पाव सफेद तिख्का तरं मिकाकर्‌ पकावि ज 
पानी बाकी नरद उतार क रख 

[गने से गिरजाने ओर सोटाजवि 
आर्‌ उसके कारणं . घव व खजनदरा जनिकी 
हितदायके ई 1 

विधि-सुरुटी को जड? वैवदारः वतक ण् 
ढी छार आवादर्श, दारदददी, दौ २ ती, 
जोङ्ट कर्के आधंसेर जर पृ एक्‌ रात मि 
ओर खुबदकेा इद्रपाव अरुत क ते [मर {4 
पकवि जबपानाजलजाय तेरुपाफकसक कामला" 

मतासवां अध्याय. ८ 
मूञन्द्रिय के गोर्मोकोा उपयेामी तरला का वणन + 

सेगन- मोस्वगान~मूतेन्दिय कौ कदा ॥ 

मोटा ओर च्वा करता.द काम शक्ति कौ 


करत्‌! दे चित्त को प्रस्नः करता ह ययि व । 
राश मीदोगयादा)। मः 


फेरातररीन ष्दसानी । -१५३ 


पिप्रि-केटी का तेर आध पाव लेकर एक 
शी मणक उमम कष्सिानङॐ़ सो बहे वडे चेदं 
गलकर चीप दिन प्रप रशं उमके पश्चात्‌ 
न्द्र को खुजाकर उमपर लग । 
सेगन दिस्छ-बीथं को गाह ओर काम शक्ति 
तो ्रिगेप ओर द्रुदे व ममि # शुदि कप्ता द। 
, विीधि-ताजा डे गोष्ट ऊचरूफर उसमं से 
डे पराव जक निका भौ देदृपाव गायत्रा दूध 
सोर पाव भर सपद तिरक तेर ओर एक छटांक 
सौऽक सपूफ मिहाकर पदौ अञ्चि पर्‌ पके अवं 
रभव पानी जरुजाय तवते को साफकरटं भः 
चिन माच प खाया क । 
रगरर-हकीम्दणाभली का दैनाद क्षिया 
हभ हे । प्सो मूतरेनद्िय पर रुगाना काष्देड को 
बटाता हे रगोकी एसी को दर कर्ता है अवयव 
कीतरीको ओरी से पर्ठीना निक्लनेकोवि- 
(रोप करम दायर 
. विीि-रकेदं पवद, सफेद नर की जडकां 
ठिक, असमव नागरी, न म.दार्चीनी, तरकर 
फेण, दारूप्वाना, उटंगन कै बाज, इद्रायन, अ- 
चद) कज, प्याज फे बीन) विनीरेषौ मीगी 
, पारगनी घोडा घुम तराशा इजाःउ ठे गश 


{= 


1 


॥; 


९५ कगबादरन हसन 


त्वरो गी, विलगोक्ञा छटक्ल रदी -जड द 
दगस्की, काटी मूषर एक एक तोके,जायप 
छागः र्सकभूर्‌ धवरुक वीज) तीन स्वार) अफ 
दो माश, सब की टकर ड. छक मेड .क ५५, 
अथवा भायदेची प परकर दशु नग दुग ¶ 
जद ये मिजाकर चार्‌ परह शीशे म. रखकर 
पक्ष्चात्‌-विधि, अचु भण्ड कते 
ज्जौर्‌ काम मलते) 
अडतीष्वां अब्याय 
„ चालो के तेलो का, वणन ॥ 
रौगन-बारौ को रबा, ज काला कृता 
सीर गिस्ने से वचाता ६4 | 
, विधिःडद्डा अपसदो २ तोहे दष 
उदलाम एकं रतीर चर क्के पत्ते मीठे अनार 
- पत्ते मदी के पतत, बके, प् सेक ताज ६1 
तान तोरेरेकर एक सेर जरु प आयतं जघ 98 
रदे साफ कलं फिर उ नरु त्‌ च तमे जी 
कुट सुपारी, रूमी पस्तगा एक तोर” सफ घ 
. चन छ माः सफेद तिङ्‌ .का ते पावम्‌ः 
र पक्ति जव पान) जर्‌ ज शीशी पम 
२ छड्‌ \ 
समन ैना-यददे्प्तादमं बांकी जभारा 


करात्ादौन इदानी । शषध्र } 


विधि-एकनग अधपके खरवन मँ खिद्र्‌ करके 
उफ वीज निकार डलं ओर दश नग सीं के 
अण्डे की नदी, एक तोहे ठेहिकाष्रादादो तो 
वेरक ताजा प्रत्ते भौर चार तरे सरं का तेर 
इत म भरकर उप्तका मूष मजूत्‌ बन्ड कके गिल 
हिकपरतत करके चा? पहर गरम माड मेँ रखकर सु. 
पह फो मदी प्रथक करके ` ओंर रगड कर मरहम 
सदुश नाकर्‌ं कग्रं । 
रोगन-बालोंको रम्बा जर सुभसूरत कपततदै। 
विधि-हड, ब्हेडाआप्लाःनागरमोथा, नटा 
¶प्ती, छटैला एक २ तोरा शरन्‌ के पूर, नरक- 
र कपू प्कचरी, छ २ माश, सबको नोट करके 
पफद्‌ तिलका ते उद्‌ परव सिखछाक्‌ शारा मः 
एषे ओर थोडे. दिन कं पश्चात्‌ काप मख्वे। 
„ सेगृन यह पाल को फरने.व गिण व्‌ नासं 
ष जड़ाम्‌ खुजली शेजने कों दूर करता€। ` 
१. पिधि-आमला, मदी के<ताजाःपतते)दोर 
तोके सेकर पाव भर-लंस्म जोश केर जव चधा 
भाग ज शेष रहै मटकर छानले आर पाव भरं 
रेद्‌ तिरका "तेर मिराकर पकवि-जव पानी न- 
ख जाय तेङ्‌ साफ कणे उमम सेवती केएल छरी 
खा) यब केह, दकं स्पीला पिलकर््रफ्यं 


१६६ ` करायादौन ददसानी 1 


केति ओर कापमें रत्र । ति ० 
उन्ताकासवां अध्य _ ` | 
प्पिचक्रारीका वणन जे) सी ना पुरूषो 
4 , के पूत्रस्थान म्‌, रगा जाता , 
तष्दक्‌-यद्‌ सोज्ताकं कन्य 4 पुशने घाव 
दुर.कप्तो ६। 
` वि -रिटकरी एक तोरे, नीराथाता ठेम्‌ 
र दोनों को भूनकर एक सेर जरम चरकः शशै 
म खस ओर प्रलरेक दित पव्‌ च चार्‌ का 
लात जर यदि उचित सम त। \#दक। व्‌ नस 
ते कोन भून उनको जपे पकाक्रकाम प ला 
अन्य जरदक्त-यह महानि भर दनद क ५ ध 
को उपयोगं ह । 
लि वृ का मोद्‌ › कृताया › निशात; 
चादी. की घिया एकरमन, सीर ककटी क ५। 
कोपमा, वषदो दो मश, शीपविस्त ६ रै 
के कर ङ्बी तिरा मल बना रकओं 
क्ता के समय वन्यावती छक दुष अथवा बक 
धै.दूध म चसु कर मन नटी मे टपा! 


अन्य जर्दक-साड्‌क कं धू दर्‌ सै 
सद्धितीय्‌ हे \ 


विधि-काशगाी सफेद इन्द्र हप इ" £ 


८ 


करावादरन शृदसाना । १५७ " 


बद्ररका्गोद, निशास्ता'दम्बुलञअलुत्रन समानमाम्‌ 
केकर नीके ताने पर्ता के रमे गां बनव 
र आवश्यकता के समय पुत्रवती कछीके दष अ- - 
थवा गधी या वक्री के दूध चिस्कप्ख्गाव) 

अन्य ज्ञपदक-साजाऱ के घादको दृरकरताहे ` 

िधि-काशगारी सकेदा, गिरे अरमनी -एक 
एक तोर, अफीम नौ मे, नरथा ॐ माश 
सुरमा म। करके दूध अथवा पानी मं विप शर 
पोच चार षार रोज्‌ दग्रे । 

न्य जष्दक-सोज।क क दृर्करमे ५ तकारे 

तिधि-पफेद फिटकपै, गेह का निशास्ताः बा 
सेमान भाग केक सरल क्के बकपीके दूषमें 
परिखाकर काम में ल । 

, अथ ग-काली दड, बड़ हड, आपस, समान 
भाग रेकर जौदट करके जलम भिगोे भीर पिष 
उसके यष अधबा काय करे ओर साफ़ कषक 


कपम्‌ लवे। 


४३ 


्ारीसवां अध्याय 
ह़ं सीन 
सत क पणन 
सउत-सरसाम ओर गरमी की मस्तिष्क पड़ 
क उपये्ी ३ । 


\ 
4 ॥ 1 


९६० कराधादईन इदसानी 1 


कि जलने कै करीब दौजाय वसम षन्‌ ण 
ग सेद कत्था ओर सोढ मिराई ९१५ काद । 
त्रजन-ददं ओर दानिक हिटने को दृ रता! 
विधि-पस्तगी. माज घुपासे जड हुड, प्रथ 
छः गर, चोबचीनी पपाडया कत्था, प्रसेक प 
तोरा; रहि का मेर दो तोख, दग" 1 छना 
इञ तीन मश. रेकर दनक पस्‌ कर्‌ पजन ९ 
ङीर्‌ सजन कण्ने फे पदवात्‌ तन व र धे ४ 
तिरी के तेरु से का कर्कं 1५२ चद्‌ बार 
पानी से कुर्ाकंर आर पान खाक पौकं कद 
पजन-~ दातो के द्र" कमजयः दिने, दि क 
से रुधिरनिकलने ओर मखड़ ¢ चा्वका दुरकता४ 
` विधि-गजगत, मान्‌) युना पिक) 
खुनी ददैःसकेद कस्थारुेद्‌ रेषरा चन) शरा कमी 
नामरमेयागजकःकयवन्द्‌ चीनी जर ६? स 
समान भाग र्‌ कर मजन बनव । 
। -पजन-दा्तों को परजवर1 १९ ॐ उनकं ५। 
कानिखरि ओप्य को सुगृन्त कर 
विि-मानूःाटमघुद्र केनगपीष्ट, छोय 
यची क बीजप्रत्रेक दौ माथे साम नमक 
दु दस पाशः अजगर नल इजा पव माश 
जरु हुए पाच माशे 1 


कराषदीनद्सानी ; १९९१ 


2\, मनन-युखको सुगेधित करे भर दातोः 
परजवृत्त कौर ओर निरे ओर मद्धो के मापो. 
जमावे ओर मजृष्तक्रै। , 

) विधि-्पीरी कोडी पंच नगजटी है. सुद्र, 
फेन. सभर खण. सष्षेयी कण. सन्नी; तीनि 
तीन पशि, जो जले हए, अगर जरी हइ अकर 
केए काव चीनी. पांच २ मशेरग दो मारी, 

- मननात को मजूतत करने अपम है.। 

, त्रिधि-हड, बडा, आमल. साठ. कलः मिः 

1. पीपर. हेमाद्कल नीला योता. पतग. खै 

ौ नमक. काला नमक. एाभए, नमक सथ , समान्‌ 

[ग्ल्क्रर मजनप्रनप्रि जेस! कि हिन्दीवारेने टिखादे 


,1 -रिफुला, च्रिकुटा, वृति, तनि नोच, पतय । 


[9 दति भ्रगदहा जति द, माजकल क क्षण ॥ 
“ मजन-यह, अनेक वार का अजमाया इम 
पताके दद ओर दिने को र क्ता : > 

विधि -कुचरे का.कोयला ; अपल्तासं के बीजों 
ण कोयला -प्र्येक्ृ-एक तोखा कारा. (मरचलसहय 
पम प्रत्यक छे छे मथि केर पीसकर मंजंन "कर्‌ 
आर्‌ परजनके पश्चात्‌ ङस्छा(न "करे केवर प्रान का 
तडा सरा वृहत फ़ंयदं दोगा 1. .. 

` बयारीसवां अध्यायः. , “~, 


१ ~र, 


ससन िस्सी कीकस ~ " 


*--------- 


- 
म 


` (१६२ करावोदी श्ट्ानी 


4 


;' प्रिस्सी~रति आओंप्मसृह्ं को. मजबूत ' 
खुश रगै). .. ˆ, ,' 

1विधि-रोहचून आर ताले, हरेमाडु च 
नखा धोता अना. इञा एकं ताद; सफद क 
दौ तीरे, छोरी इखयची के वीज्‌ छः मार 
पर कपर खर्व। ¦` . . .::"' °, 

अथवा-लोददून , पावमरः' माज विना. 
आध पा, इरायची छोरी मए ठिकाना 
भोता, ङा करथा; प्रत्येक एक तोर भायः 
मी हीय कीक, सना माची प्रस्येक वाप्माः 
` अथ्वा-तावेका घुरादा, अनार का ष्टि 
एकर छटांकहरमाजुभाधी छटांक फिटकी१ता 

य मिस्सी-दरंतों कोः मजबत कती ६ । 

पिःवे-मस्तगी, माइ. हारा कीमत माजुष 
गरड का छिलका) फिटकरी यनी इह) नलः 
तासुना इञा) मीर कीः शरु समान म्‌ 
ककर मजन करके मुख से, खार ट¶काव्‌ अर ॥ 
पान खाकर खर्‌ कों दूरकर 1 ^ 


तेताखीसवां अध्याय्‌ , ,' 
प्तिशजर्यीनङा वणन 


पिकंजर्धरनि सादा-पित्त की पराबस्यता, य 
वण मशः तषा स्मरतत उ गन्धम द 


~ केरोमादीने इसानी १६} 


प्न कोद्र करती है नसो की अन्यि सोरती 
अर मूप्रको प्रादित करती ३। । 9 
वरष-स्रच्छ [पिरका पावे धर, सफेद शकर 
द पाव, आयेपर्‌ स्व कर साफ करटं मौर बा- 
श वनाव । यदि इच्छति फि पिरप दरवान 
घे तौ सिरा अधिक क। 
द्रष्टञ्य- जित शरवत के सप्तत मे क्षिका मिलाया जाताः 
हे उसा नाम सिरसवीन हो जावारै भता शस्त वरी बा 
दि मे जब मिका भिञ्जाता रतौ उमा नाम सिक्स 
अबू वारिद दोजाता ह भौर इस श्षग्यत.म सिशजभीन सादाङे 
शण. निशेष दो जति ई इसी भार सिक्नपीन वज्‌} हार, सिङ्ग 
भबौन बकरी मोतदिर, ओर सिफनदीन दीनारी यगेरः ह । 
पिकंनवीन अनसरी-यङृत. ओर ष्टी की 
केणरता आर नरसोकी गाठ, खासी, सवास ञोरद्ग- 
६ दोषों को दर क्ती दै । 
पिधे-नगरीप्याज भधारतर, वापिका ख- 
पच क-दुकृडे पांच सत॒ट, छेक सिरके मं जोश करं 
भार मरु छानकःर साडः सात रतरु सफेद शकर 
मिलाकर चाशनी करोर यारे पिरप चलदायकं 
बनाना इच्छितिहो ततौ जगरूःप्यान के अप्व हि 
प के हिसावःसे दंसरजः+ ओर जृफा जगं 
प्याज के साथ जोश कर. आौरयदि स्का कमक 
ता पानो ' भिर ताकि दां सूच पकजाय 1 


१६४ न्रीवादीन इदंसमनी। 


सिकंजवेान स््माना- से ज्व को निन ' 
सई रोषं टगगया,चो अ यत उरं आगा 
की मपी को दर करताद अर प्यास की बुद्धा 

बिधि-सिरका. से अनास्‌ का पानीरमी2 
नारका णना प्रर्यक पासे गायका दूध 
सेर. खटा से फाड़ क, जितना उसका ज्‌ 
कुर, जद एक्‌ छटांक रेक े . पिर 
लोश करं जन अंध माग जरु रहै साफ कख 
पाव शक्रं मिकाकर चीशना क 

पपकंजवीन वरदी-उद्र कग जपन 
को. दर्‌ करती.६ ४ 

पिवि- गुटकन्द. जफितान। पाविसिर. पा 
ग्राव (केयकमोपीपकर समपाचमः । पका पिद 
कृर साफ़ करके चाना. १८ 

सिकजबीन अपं ग्रती-मारं सदि, ध 
अता जर सू्गीरिम.को पवाद निकार क 
करती दे 

विथि-आकाश बेर खकार) सद 1११. 
मवद ॐ -पत्त,.दैसरुन.". कीस ~" वीनि, 
कसी,विह्टी रोसं ठै ठे माशु गुलंकन्द्ं 
तावी पचतो जिस सवन्ध सिपक आ १। 
र परासो तै तार्‌ अहरं तक भिगगर जाव फ 
सापः करके आध. सेर शकरः के साय -कितापि-क 


कराय द्‌नटदसानी 1 १६९३९ 
, चोवालीसवा अध्याय ` 


{९ ~ 
॥ 


सपूफ फा पणन 
' सपूक-भिनुन, स्फोकानः पुराने जर. 
पिरक दद को लौ जामाशय षरे इने 


केकारणरहो) दृरक्सताहै।* ` ` `! 
` भरिधे- सखा षनयी दा तारे. मावन्वां कै 
पत्त, आमे, सनक्घा, रूष के पर सफेद चदन 


म्यक पक तो, रेकर.षीस छनकर ` अपि 
कद्‌ शङ्कर मे पिरवे । 


{"सधत्रा-7ायनवां > पूर, नीरोफर फे फर, 
ब्यक ६ मरो, सफेद चदन तीन . माश, रक 


चदन तीन मशि. सूसोःधनियां एक तोके, सद्‌ 
रर तीन.तोरे । , ` 1 ५ 


अथवा--युखाद्‌.पे फूल,सफेर वैसलोचन, कपु: 
त तनि मारे, ससा धनियां क मारेऽनो का नि-. 
शास्वा दे त्रो सफेद मिश्री समान भाग । 

अथवा-सेवती के पूर एक तोकाः युलाब दे 
९ एक तोला, गावजव| के फूल ६ पाशेःरब-, 


नपर दे.मशे, सेद प्व॑दम नौ माश) आकेशम 


$ज्पानो माश, सफेद मिश्री सव ओषधियो,क 
मान भाग 


"९६८ करावादौन इदसानीं 
" ` सपूफ-घुन भूक्ने का दूरकसत। 81 “ ` 
; विपि-भंजवार्‌ की लङ, दम्बुल अब, 
शास्ता भरत्येक ॐ पाशे) डरे के बान भने इए 
दूर का गोद, करवा का के वन कर्कर का 
दृध. पोस्त ॐ दानि. करतारा. खरषषटी का -स्‌॥ गि 
ठे असमनो; सकेदं चदन, ` चार्‌ चीर माभिः कप 
तान मपि केकडा जला इञा ना माश सफेद पि 
शरी सव. जपाधियां का, अर्ध भाग्‌ 
 अथवा-सेरर बडी, तीन माश परास्त कदा 
घने इ ए दम्पुरु.अखबनः- करदा, ` अजवा(क 
जर प्रक पाच मागे, निशासता नेम १ 
मिश्री पव्‌ के समान माग. .... 

सपूष-कफकी खासा अर शवां की-व्१्‌ 


को गुण करता ३। 
पिवि-यरुयी, पीपर, अकर्णः सरवन 


¡ (4 ~ 


सपान्‌-माग पीक सभक समान भाग ठार श्र 
प्रिखाकर साति सपय उचत मात्राम्‌ खार्कर-ॐ 

से गमे जरुपीकप्सोरक्। - 1. + 
, .अथवा-ईशा अजव््‌यनः खारी नप दा 


वि १ 


लोखा! पानी म पीस कृर २५ नग्‌ दय 


के पत्ता पर्‌ जो पीठे पंडकर भर इ! कगाकर त 
~ सुखतरं ओर एक कुरिदिया मे "स्ख गि 


फरविदीन इदानी । 7 १६९. 


ककिपत करके जावे जर उत्तकी राख थोडी २ 
सुद्मखंडेः। बहुत शीघ्र आसमश्ेगा | ; 
¦ ˆ @.-तेतार्खाहवां मध्याय §, , 
` ५ „^ ॐ सपूफ.कावणेन 7 . 
भाम राय को वहरायक; प्राचक, वति, वायगाह( बर्‌ ४१ 
वायशयुर को द्‌( करे बलि वणँ का वणत 4 ५.५१ 


सफफ्-अआपाशय को बह्दायक इं { 
 विधि-कवाववीनी) जटामासी, नरकवचुर, स्मा 
मस्तगी. सीट अनार के दान, पिजत छलका 
प्रचर मारी. साग, जाविच्री तीन २ माश "छवा 
सगर एक तके, सफेद शक्छर्‌ सवके समान भाग | 
अन्य-आमाशय के रगड़ जाने. को.- जखन 
को, ओग भचेतनता को दर करता £ माजनरव 
पचाता है सुखकी इर्मन्व को र करता &'-ओर 
दय व रसितिष्क को वर दृताहे। ` ^ “^. 
विधि-तज, प्रज, अगर, तगर पस्तगा- 
कावरीदड, तमी, काला जारा, दास्चाना.-छ- 
इख, सदी इलायची, बड़दखायची- कालाच्च 
'पापरु, स्‌!ट, रोग, जायफल, मोठा जनार्दना 
सषु सुमान माग सेकर सरव आपधाके त्ररवर 
मिथीमिख्वु।  ,. ~ . (१ 


; सपुफा वसूर-सामाशय को वर्का हणो 
चायको पचति) ' ` ` ५ 
वियि-काल जीप अजवायनः अनगे 
बड़ी इकायचीके बीज" भलयेक ऊ मशि. रोग 
मरे, सट, पीपल पचि पाच मारोद शकर द 
भाग सब, अपो को सकर चरणे कर। . ` 
सपू धा कगे म अद्वितीय दै । 
वियि-सामर क्ण जाधि पायु (लेक फो 
किसी वतन मँ रकष जग च रतं ओर 88 
र सिरा च्छं नोर रकंड़ी से दिं 8 
आधपाव सिका उस सोख जाय तत्र उतार ९ 
सर्‌ भुना धनिया नुरिकिमनारदाना युना्मा 
 तोटि मिक चरणे करलं 1 


तेतरोक.एक 


दा.फोदीना एक तोर, काली 


अ & = [^ १ ६ 
ॐ मरे, अ । यनःसाट, वायवरिडगरटाम तानः 
मराद ननी मा ल। ओ 
क़ दि -शुषा सगा्न म॑ स्च है । ॐ 
तानी वर्ध 9 मचरित्‌ मिवा इश 
ए „` नकि तीूलीगपोदीनाग्कटा$ आकर, 
सी "वकघर्ि समानि म मिलाकृर अर 
शदादि. ` ^ चिकनी कलं दं क 


४ 


[9 
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मूफ़ नमक सुलेमानी-मोजन के पचाने 
भ्रष्ठ ६ ओर यादे अधिक पवां सर्गी के अण्डे, 
प मिकाकर साय तौ कामदेवं को बर्वान करतद्ै 
विधि-खदैषी नमकः सामरः काला नमक; 
ने सादरः भत्येक सात तोरे, मजमोद, अनवायन 
काटी मिष, साठ, छग काला जीरा, जायफर, 
नाविग्री, एक एक तोला,जौष्ट कर आधपेर सिए 
कै मे जोश फे स्थर एक ज़त आर द्यु दे 
जाय तन सवो चरणं करं 
सपूफ-अआमाशय कौ तरी को (दर के आरः 
भोजन को पचाव । ०. 
` षिधि-दार्चीनी) नागरमोथा, मगर, सनवा 
यन.सोफखताङ काटी पिचै"पीपरूछोरी इ्वयची. 
के घज्‌; पोर्दना जनीखन धनियां यना इञा 
गाजारा युना इञा साठ मस्तगारसवे समार्ने* 
मसफद बरा संब के बराषर। 
एफ -वायगोला ओर सधिकतासे डकास्भनें 
7 दूर करतार । 
विधि-पिश्र,पपिर,सोठ.काठा जीरसजमोदः 
शग, संघानमक समान माग र्ण करके सखगेडे ' 
भार थोडा भोजन के पुवं आर्‌ पश्चात्‌ खाय । 
अथा-काटं पिच" जजवायनः ग्रहकाल 


र्म 


सघ समान भागलेक्र्‌ चण बरनाषि आरं भाप 
मा्ामे साया क्र! 
अथवा-सनीःजवाखारःकालान।न.सु!2, काला 
जीरा) 'वघ्विना के एूरुसमानमा रेकर्‌ च्रणबनाव॥ 
' . अइताङीसवा अध्याय क 
प अजीर्ण वारक चूण्‌ का वर्णन 0 
` पूप-जा पेठकी नरमीको दूर क), 
िधि-तेतशैक, मजवायन, सट, अनार दरा 
सना इञ, जरिछिबेप्की शुग्टो, समानमाग ओर 
स्के वयर बृशःपिखाकर्‌ सभे बनारं । 
'सफूफ-दस्ता कों बन्द करन्‌ बारा । 
विधि-गुलनार, व्रबरू का गोद्‌ युना इमा. 
सेवासततरीकयुकाब का पूर पंचर माश, सन 
सदान सुना नोमाशे, सफदशंक्र सके करार । 
, सपफुष़सग्रहणी को द्र क्रनेबाखा। , ,, 
विध-कारी इड भनी इई, तजः वेका गः 
ओप सुनी दईखशखाश्‌ के छल. भने हए म 
मगोडफली.घीनिय), नागरमोथा, आपकी रुठलका 


गी+समान, भामिःशकर सनके, चराबर । . ˆ "^, 
- अथंयो~मोचरम मार धावाकफूकं प्रत्येक्माथ 
`, गोः" कागद्ःपाः । सफ 


ट . करः सृश्रके `, `}; 
॥ 0 9 ® ^ 
| १ [१ = ष ( 
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पधि-हालं ऊ वीजयनें इषदाख्वेर अनेहः 
पेतरीकः भ्रयेक सात मारो, कारा जीरा, गेदनां 
- कं बीज, सोये के बाजःपोस के दनि,अनीघ्रुन,अ- 
जमद्‌, खुराप्ानी अनवायन,पसेक नौ पाशे, ज. 
ट फम्‌ तीन मरि, सेर गिरो सव ओषाथियो का 
अद माग मिक चरणं बन्रै। ` ~ 
स्फ दस्त वेद्‌ को विशेष कर अफीम खनि 
¶े मय्य केः कि जिसकी ओषधि कश, ६ै।. 
' ` विधि-धावां के पच पफेदं राल दोनो समानं 
भाग अणे कके ताय ओर उसके उपर म खोदे 
\ प" श्चा कर पीव । । ." ~ 
" सपूफपिततज.र रथिरं फे.जवातारको हूर 


५९ 


काताहं । ८ 
९. विषि-्र का गोदःकति से वसलोचन, 
९.रसडी, . अग्मनी मिह, दम्बुरुमलमेन, एक 
९क मारि चरणं करफे एक' तोका वीह का स 
पा मीठे जनार फ रुष्व के साथ. खत ।- ग 
` सफूफ-मेडा' आम जर अतिक दर्द छो 
इर केताहै। ५ 
¬, -विधि-खतमी के बीन, -खुन्वाजीफ़ वीज, एक 


क तिनिशास्ता छुना हमा नो माथे, कट का 


गदिनी परदः वसलोचन छ-8 माये मात्रा 


५ क९1५१द1% २९५५१ 


तीन २ पाशेःसुबई शाम्‌, पेषनके आर उपसे ज 
पीय जिसरपत्ववुर का गाद्‌ तीन मागे इल श! 
सफूफ़-दस्तोका दरक पे अतिपन्त उपयोग 
वि~ पहतःमाजुपीरे अनार का.ठिखका 
एक तरे तत्क, शरासः प्रस्यक इद्‌ ताह 
चरणे करके ठे मारे ठंडे जर के साथ सेवन क्‌, 
फर-अतीपार्के चिसपें खांसीमोहेदकरति। 
वि-गलवां प, वह्तपोस्त के डद मुन हए 
न} २ परशिव का मोद युनाजा रै. मरै। 
अथवा-बन्रूर-फा गोद वसलोचनः असमनी, 
हीःुरैरवाष एक 'एक तोका, हतराज, छन्दः ताः 
तीन पाशे, उच्नित.माघा में शुत खश $ 
साथ खाय) 
^~ सफूक-रुपिर-के.दस्तों को ओर साधारण ई 
स्त।कोद्रर कसताहे। 
विधि-ववरूल का गोद य॒तां इभ वसे), 
अरमनीपिद्धी, य॒च्वांस, पिस्ता का उपर का ६ 
रका"नला इमा की गठरी जरी नक, 
दरमानूफक, मीठे अनार का छिलका, खट अन 
( सुआदपारी, करवा गुटनार्मखरं 
कापछय्का जला इसामाई, षेरक। गट क 
मी, कीलका दृषदद चंदन का बुरादा९९ 


करावादीन ' शटसानी १७९ 
ह) 


` कै.डोडाकाल रीरा). ुरपेके बीज यनेटएाजामः 
न्‌ की ग॒ठली की मांगी, आमकी गटलीकी मीगीः 
छे. छ माशेचणे करके ब्रारतेगः कात, रदे वीजः 
ईपपगोल,. दाली, चूकाके वीज ॐ छ मधि भूनकर्‌ 
मखे जर्‌ सब कै अद्ध माग सेद्‌ शकर पिरव 
भर्‌ सुवह्‌ शाम उट जक के साथ खाय. 
उनश्चास्वो अध्याय्‌ 
) बमन क्षौर उव॑की दूर्‌ फरने वाठे वृणा का षन 
सफूफ-पित्त की वभन ओर उवाकी को द्रं 
करदारे 4 
, _ विधि- कपुर दो मागे, सफेद बमरोचन द| 
मार, शुरु के एरर ततररीक भरस्य पाच मरि 
धृण करके उचेत मारा मे खट्रे अनार क शस्वत्‌ 
क साथ सेठेन केर (1. 
अथवा-क्च्ची अगर, पिस्ता का छ्ट्काः? पी 
दना ्स्येक छ माशः जरिक ततयकः खहा अ- 
नेर दानाः नरम 'एफेदशकर सवक समानमामग्‌ी 
.' अथवा-सफेद्‌ इखयची 7 बाज, कमर, गदे 
क वाज की फीगी) सूखा घनिष शुना इजा तन 
तेन माशे्फेद्‌ शक्र एक तख । क 
सफूफ-केफ़की चमन्‌ कीं ररक । 
विथि-पोवाना,दद्चीनीः स(ठ एक र ताला 


#) 


१७४१ कराचादानि इदस ` 


तीन्‌ पाशे सुषद शाम पैवनक' अ उपसे जए 
पयं निस्म.ववृरु का गाद्‌ तान माश घुला ही 14. 
सपूफ-दस्तोंका दरक म अस्यन्त उपयेगाध 
[वि-बहतःमानुःमीठे अनाप्का दिरफा, प्फ 
पकं तारे ततर्शक, शन्ेवांस? ्रतक डट्‌ ताश 
चरणे ककं छ माश २६ जङ्‌ के साथ सेवन क 
सफ्‌क-अतीषारक जितम खां मोहेद्रकति 
[ीय-गर्व षत, बलत पीस्त के ड! मुने हृ 
नो २ पिष्षूल का गद्‌ युनाषटरजा £ मारे 
अयवा-वबक क गदि वंपतकोचन सनीगि 
हीगरेवांस एक ए ताश्‌! ईशणज, न्दः 5/1 
दीन सि, उचित .मात्रा पे शतत सश्र ( 
सराय खाय। । 
~. सपफुकफ-रषिए.के दस्ता को, आर साधारण द 
स्तक दूर करता 
वरिधि-वबूल का गोद यनां इभाः पुर 
अरमनीमिद्टी) यर्वा स, पिस्ता का उप क 
रका'जला इमाुहारे क1.ग्रठा नलद 
एरपानूर, मीठे अनार का छक, खट अ 
भ खआखपारी, कदराःयटनार ख 
कौःछिर्का जला इञमाई वेरकी ठ | 
मी, केका दष्छेद चैदन कं इः प 


१७ , करावादीन 'इदसानी 


जद्िक, भिव पाप तीन २ माशेः दारी न 
क्रनौ परे । न ~ 

अथ्वा--छोग. जायफल, छटा हरायची, तति ` 
तीन मारे; दारचोनीण्डडं अना का छिलका 
ऊ: पारि, सफेद शकर दो ताङ्‌ उतत साचा < 
वनकं९। ., 

पचास्षव। अध्याय 

जीर, तिष्धी को घनन) कम वाय यक्तं के रोगं 
; ` भौर यवप्सीर कोद क वषे चूर्णी का वणन 

सफ़फ--जरोद्र के दूर्‌ क्न ५ उपयोग 

वि्ि-म नौ माश, पापक, स, अनायन, 
ड्द उद्‌ तोरा? पीढी. दढ, चता मीठष्ूटः बहमन 
सफेद, सनायमकान्दो दा तालाः संधानमक सव क 
छटा माग । 

सफफ-तिर्ली का सुजन क दूर्‌ क्ता £ 

विपि-जुफा.दराजःकनेर को जक ठका 
मद्धाय.संमाटूके वाजः (पता फ वीज समान मा 
चाकर सिकजवीनसादाके साथ खाय 

अथवा--एक तोरा शेना छदाणा ओ 0 
तोर रा मिलाकर सेवन क९ । 

सफपः-एर.नी दजन ओर तिर के 


{च € घः 1 


करावादीन इदस । ‡७७ - 


पिषि-नीतसा्र युना सषा, करूमीशोस्‌, का 
द मिकतेसमान माग चरण कर्के रक्ते ओर हर रोज्‌ 
परातःकारु दे माशे चमार का गूदा रुक उसमे 
तना चरन शिपिदजायं रपेटकरं निगकजाया फे। 
सफूफ-कमल षाय को दूर फरता है । 
विधि-पीरी गंधक दो मशेआकाशवेकमन- 
माद्‌ सफ़ेद कदर प्रत्येक चार पाशे चिल्गोने कीं 
भीगी नो माशेुनक्षा एफ तोरेेकर चरणे बनाकर 
उचतमात्रामं सेनक ौर ख्परसे सोंफका 
अकृ पाव। ४ 
^ सषफ-यष्त की सूजन को उपयेगी है अर 
` यकृत्‌ फो बवान करता हे । 
पिषे-गुराव फे एर नौ माशे, ज॒स्थकि, ख- 
ख शल इई सति सात पाशे, सफेद बेषखोचनः 
सकृद्‌ चन्दन निशास्ता, वन्रलका गाद तान र 
, यार खन्द चीनी दे याते, केशर एक मारो, घ- 
के मिश्री दो तोरे। 
स॒पूफ बनूर-यञ्त की सनन को दूर करता 
हेज सूर को जारी कले वारा है। 
| , विधे-खरघृजे के बीज की मीगी, खीरे कक 
इ के वीज की मीगी, एक्‌ एक तोखा कासनी के 
॥ अन, जाकाश्‌ वेके वीन नौ नी मिः अनन 
| क [4 द > 


१७६ ¦ फराबादान दसी 


ज॒रिदक, मिचः पीपर तीन २ मार, खदरी 
कना षरा) 
,. अथव्‌(--लग. जायर्फर, छोटा इयर 
तीन्‌ माधे, दाकचानीःखटे अनार का छस्व 
ऊः परि, सकफेदशकर दो तोके उचित मात्राम्‌ 
वनकंर्‌। .,, 
पचास्तव। अध्याप 

जलोदर, ति फ सूजन कमल वाय यछत के गोग 
‡ पौर वचःसीर को दूर्‌ करने वलि चूण फा षणन 

स॒फू$-जलोद्र्‌ के दूर कम्ने म॑ उपयम । 

विय-शीग नौ मार, पापकः साठ, अन 

ड्‌ तोः पीर. हड, चीता. मीठ कूटः १६ 
सफेद, सनायमका.दो दाः तोडा, संधानमक स 
छरा माग । 

सफुफ-तिरली कौ सुजन कीं दूर कता ¦ 

विधि-जुफा,दसरालःकनेर की जइश्ना छि 
मकोयःसमार्के बाज, तितरी के बीन समानं 
शणकरफे सिकजनानसादाके साथ चाय । 

अथवा--पक तोला सना सुदागा 3/१ ` 
तोर रई मिलाकर सेवन करं । 

सफ्फ-पुप.नी सूजन ओर त्िरटीं के १ 


4. 
` पूय पूमन-को शफरो 
प्त फो वृतवान भता 


ओ. 
एनो गा नुष्ि का. 

दृशी दैक पो पारो परे वेषे 
परे घ मास, ष १९ तानि । 
पर, खन्द भनी द| ग्रत कश ॥ + 
! १ विधी पतो ॥ - 
५; रकता , 
दै 1 () ह ६। ६ | 
[1 धे । । 

रीकेष #, ष (१५। ५ 

मि, अभर ४ वनिन 


१५८ करावादीन हदसानी। 


सफ, अजमेदः खलष्टय शा सत, जाल्छः 
चीनी, छाल की इई, वारछड -मस्तगी, 
मश, केशर तीन माश, कपूर दी पाशैः 
मिश्री सव जषधों की जद्धमाग। 

सङ्फ-सनी जीर वादी बवासीर की 
कए्ती दै, 

विधे-षकायन के बीज की मीगी, नि 
कीर्मीगी, रसत, कारी दड, समानमाग चण ` 
उस्र से तीन मशि ठंडे जरू के साथ खाय 
उस पर थोडे शुने चन चावे। 

सफूफ-खनी षवासीर को शूर्करनेम उपया 

विधि-षिनीरे को मीगदो परे, सत 
माशेःसफेद्‌ मिश्रौ तीन मशिशचूणे कके खय 
ऊपर से ठद्टा पानी पीव । 


हकयावनवां अध्याय्‌ 
ह्फं शीन 
शरवत फरईत देनेवाले पुष्ट करने वाले कीर दय ष 
मरितिष्क फे रोग दूरकरने वि । 
शरचत्‌ गवज्ञका-हरुदिकरा, च्यत 
कठ कृ[.द्ुजन कं दूर्‌ कर्ता ह । 
वाय-गविजवां के पत्ते दो तोर, गर्त 


~ ~ .फराषादीन हसती । ,१७९ 


णी छोटन्‌, नौरोफर के र, यक एक्‌ तोला. 
सआाधपतेर पानी मेँ मिगोकर जोश देकर थोदी देह 
मरकः जौर छनकर ओर उपप आधपाष श्टवि 
फा सक्र भिलकर डेट पाव सफेद शष्छर की बचा- 
शनी मे शखत करे । 1 
शरवत आबरेशम~-यह शखत हकीम ससीदउ- 
रजमान ने जहांगीर बादशाह के खयि बनायाथा 
जोर सएकान फे दूरकसनेमै अत्यन्त दपयोगीडहभा। 
- विपि-णादरेशम कचा दस तोर, षिच्छरो 
न एक्‌ तोर तीन पाव जल्पे भिमो कर ओर 
जोश देकर उस्म पावभर युराब का अछ आर 
शरै पाव मिश्रौ मिकाकर वाशनी केर सोर सगय 
रवर छ माश, सनये पीती दो सरे, वे के 
ज प पिमकर ओर सफेद चन्दन, कच्चा अगर्‌ 
सम। मर्तगी, सात सात मारो चृ्णकरके मिक । 
शत सेव-हवय को चर देता हे ओर-परसन्न 
रखता ६ भमाशव्‌ कों बर देता है शौर बमन 
भरि पतत क दस्तो कनो वद्‌ कता दै । 
~ विधि-सेव को छीटकर धीन निकालकर छु 
छ ओर उको निचोड कर उसका सवा हैर जल 


पक्वं जघ आधा रोप रै साई पाव -सुफेद्‌ कद 
भिद्कर चारनो दं भ 


१८० करावादीनि दसन । 


शस्त सद -हद्य को बरुदायक' सफ़कफानक्षे 


दृप्कसे वारी प्राशय च यकृत की ग कोर. 
पयोगी ओर प्याप्त के चुचचाती हे । 


विधि-सफेद चदन का ब्ुरादा आधपाव कर 


आध सेर्‌ शराव के अक्ष मे चार्‌ पर भिभोक 
थोडा जोश देकर ओर मरकर छाने भए आध 
मेर सफेद कदं पिलाकर चाशनी करं । 
शश्वत नारन--मापाशय व हृद्यो वेरुदाणक 
ओर चित्त फो प्रसत्रं करने वारा है । 
विधे-सफेद शकर ए सेर्‌ रेकर उसमें अफ 


गावसु्वां तीन पाव मिलाकर चाशनी करं जब दुष - 


गहा हो जाय तव नीष्रि ओर नाभी का रस शक 
के समान भाग निचोडइ कर ओर पिराकृर बार 
पाच जोश दं ओर चीन मशिकेशर चार तोट 
रुषि के अछ में पिसकर पिरव । 


क 


शरत्‌ बदरन हृदय ओर आमाशय क = 


निबरुना ओर खफकान को एहिनदायक्‌ दै । 


विधे-ठरंन ( विनी ) के पत्ते दई षान ` 


खेर एफ सेर जल मे जोश दे जथ तिहाई मा 


य़ क्ेषेक्षना मरे साफ़ करटं ओर तीन पष 


सपश शकर मिलाकर चाशनी करे । 
शस्त पोस्त तुरंज-जामाशय को अन्त 


करावादीनि इहसानी । १८१ 


वरुटापक ओर चित्त को परस क्से षारा ३ । 
` विवि-त्रिजीरेका च्िसिका यदि ताजाहेतोएक 
परर शुष्य तौ जाय सेर जोश्च करके उस 
के जरम आध्र सपफेदशकर मिखाकर चाशनीकर। 
शप्वत माजर का-षटदय ष फामदेव को शक्ते 
दता इ चेत्तको प्रपन्चकरता है अर स्वच्छ रुधिर 
को उत्पादक है । 
विषि-आध सेर छली इहं गानर का रस छे 
केर एकं सेर सफेद कद मे चाशनी कर| 
बावनबां अध्याय 
शरवत-भनेक भकार की खां सी, नना) सदी केदिर 
, दृ, पलक देके का दद, बौर श्रासरोग 
„ को दुरकरने बे शर्यतो का वर्णेन 
शरत उस्तघुद्स-ज्यर) कफएकी खां दीस 
छाती के मवाद्‌ को दरं कसतारै। 
विधे-उस्तदद्दरस दो तोले, खर्दटा, खतम 
के वीज, ठे २ तोके, बनफरो के पत्ते एक तोके, 
श्नेक्का साठ नग, हिदिसड़ चारीस नगः उन्नाप 
तप नग, शकर सुखं आध सेरः शद्‌ आच पाव 
एकर शरत बनव 
शरत स्फा-उ्वर) कषक खाक, अष्ट शाप्त 
को दर कर्ता ₹। 


॥ 
+ 


“ धर्‌ क ९, 


विधि-ज्ञष्कन्‌फा ३द्‌ ताला, यु । षे 
: ख, सौफ) द॑सयाजः अनमोदः छै छ माश, प्‌ 
असीर दस दाने, उुनक्का, चासि तग परधीनो 
मारः युरूकरंद आफताबा ४ तोके) शक आध 
लेकर शरत बना । 
शस्वत्‌ बनपसा-पसरी का द, कफेषड श, 
ददे ओरं शिर ददे कोद्र क्ता द । . 
विषे-आघ पाव बनफश्‌ ९ पत्ते आर्ष 
जर्‌ मे ९ पहर भिमो कर जद जव तिहाईनह 
शेषरहे आधघसेर सफेद शूकर पिकाकः चान 
शरबत नीकोफर-शर द्‌ पि्तस्वर) प 
के दद मौर फेफड के द्द को उपयोगी ६। 
विधि-नीलोफर के पूर क पत्त यदि त 
हं तौ ४ स्तक जर शुष्को ता 2 सरं 
दो रत जरू मे जोश क{जब तिश जेष 
दो रतर सफेद शकर मिलाकर चारन केर 
शरवत एजाज्‌-सप प्रकार का शष्क वा 
ओर विषम्‌ ज्वर को उपयोगी ६1 
, विवि-उग्नाब वीस दानद तठ द 
सुरी ठिरी इई खव्बाजी-के बीन, स 
पीन, नीरोपर के पकः बनफ के प्ट, र 
द्‌ तोरा, विश्षदाना छे मार, बबरू क ग 
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गी मशे, सेर भर जरूर भिगो कर जौर जोशदे- 
र सीन पाव सफेद शक्र मिकाकर चाशनी कर 
मोर्‌ नौ मासि करतारा पसक मिख्बे । 

शरवत अनसरु-इसको शरवत नरगिस. भी 
कहते है नए ओर पुरनि श्वास के दूरकस्ता दै 
पिधि--जगरी प्याज जिसके च्लि पर छिर्का 
ता है ओर जो खनि की प्याज क समुत्य होती 
६ साफ़ फरक वासि की छुरी से तरा कर चेन 
जल मे जोांद्यब्रन।कर प्याज से दहं श्ना 
रा मिलकर चाशनी करं । £ 


तिरेपनव अध्याय 

शग्वतत ज्वरं को दूर कसे वषे 
; शरत काषनी-पित्त र को दर कृता दै? 
माप्य यक्त जर्‌ हृदय को बल देताद अन्ध 
पा को खरता रै ओर मूत्रे प्रवादित करा ६। 

विषि-कासनी के पत्तो का रस एक रत 

ड रतरु सफेद व॒रा मिलाकर चाशनी कर अर 
पाशनी होने के पूरवे चार तोके कागजी नशर 
का.रस उस्म डर! ` 
< शत आू-यद पित्तज्वरं आर देधन्वर 
को दुर कर्ता ३ जर शिर ददे दाथ प्रत क 
गरन्‌ ओर्‌ उवाकी क्रो यणे दायकं है 


१८८६, करावाद्ान शृरसान॥ 


विधि-ङरफे के वीम, सरि कड़ी के बीम, 
काह के बीजः विजोरे का छिङ्करा एक रतस) 
सदधञ्लात्‌ ५० दनि.हमरी चार तोर, तीनपृवर 
लरू म॑ जोश कर फिर साफ करके ठाहै पाव सपेद 
बूरा परिराकर चाशनी क । ॥ 
शरवत गिोय--विषथञ्व दो. गुणदायक १ 


चदि केवक ज्वर ह बहि उसके साथ साषीमी श ।' 
. विधि-ताना गिकोय नेः की हृ ठ तेल, 
नीलोफर के फर साफ़ किये इए चार तोरा 
केपूरु दोतोरा,सरेदमिश्री आधतेरलेकर्शंैतवनाः 
शरत फप्यादं सत-नज्ञकेकी संपी आर च! 
को दुर करता दै । । < 
 विधि-गावमृां के पतत, सफेद चदन, ईषान 
दौ २ तोर खरुेदी सोफ्ःखतमी के बीन. युर, 
क फूल. सेवती क पूरः पोस्त के टोड़ा पोत १, 
दाने, एक एक तोढा सनका पच्चीस्न नग टेक! 
तीन पाव सफेद दरे के साथ चाशनी बनर्वे।, ` 
~ शखत-यह इकीप शेर कावनाया इश 
£ आर पुराने ओर मिश्रेत जवे मे उपयो । 
„ -विधि-सीरे ककड के वीज. रुपे दे. 
नाका के पर एकः एक तोरा, गावा ३ १ 
चज गिरोय, दो र्‌ तोशा) जोश करक 
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ओर्‌ पठे का. पानी आर बडे कट्ट्का पानी प्रये- 
के अद्ध रतछ आर प्तफेद श्र एक स्तर्‌ पिखकेरं 
चाशनी क्रं 

-शखत-पर्द पिषण््वर कां दूर काहे) 

, विमि-नीलोष के पूर, गावल्रवां के पत्ते 
दो २ तोल, बनफएशे के एतत, सफेद चदन का शु- 
रद ताजा गिखोय प्रत्येक एक तोला, वड सीरं 
क्र रघ बड कृद्दका रस प्रस्येक आध पठः खड 
अनार कार १ छरांङ्‌ सेक दी रत सफ़द प्रर 
के साथे चूशिनी कंर्‌। 

शृएखत वरी मौतदिल-ज्वर आर यक्त आर्‌ 
गरेकेरोगेोंक्ो शण दायकरे ओर मवादकी | 
सूत्र क साध्‌ निकार कर्‌ द्र करता ६ । 

विपि- कानी फ कीज) सोफः सरवूनके बाज 
एके एक्‌ तोरा, कासनी की जइ, साफ़ की. जड, 
म्यक इद्‌ तोल; सेद्‌ धरा पाव भर छक्र शर्‌ 
मेत्‌ वनि । 

शयत बज्री-आामाशयः यक्त अर सदं के 
सदोके रोर्गोक्रो सौर ससर्दीके ज्वयका युंणदायकदं 

„ पिधि-कासनी की नडइका छिकुका तानतालाः 

फ़ की जका छिलका, कारन के वीजदोदां 

परशः संफः अनमोद्‌ की जड़, एक एक „\ 


१८६ करावादौन शइदसानी 1 


आकाश्‌ बे के बीज छे माश, सफेद शकर आध 
सेर केकर शरवत बनावं । ॥ 
_ शत्‌ बनुरी बारिद यत के ग रोगा कष 
ओर गीं के ज्वसे कोर शरदे आर्‌ मसान 
रेमे को हितदायक है 1 . 
वियि-काघनी की जका चिकका दी तीरे. 
खरघूजे के वीज-लीरे ककड के बीज ठेढ २ त" 
रेक ढा पाव शकर के साथ शखत्‌ चना ५ 
चाशनी होनिके समय उप्त तज्ञ फे वीज कं[ ५ 
गी ओर पेठेके बीजकी पमी, एके एक तोहे श 
फर मिरे 1 
शखतवनुरी-उराने ज्वर जौर कपटदाय # 
टूर कता दै भौर मूत्र ओर्‌ रज को भवाहि क 


ता ३ घौर गुदे ओर मसाने की पथे को गए 
ताहे जर्‌ पिद मोर जिगर की अन्धि्यो %, 
सोरूतादै। ह 

विधि-कासनीके बीम, सोफः, खखृजे कीर्गग 
कदू के बीज, कंडके वीज द्‌।२ तोटाकासनी षी 
जड का छिलक५खतमी के वीजायुकददी बार 
शफतनफृशा गावब के पक्तेदरह इड तोरी' श 
सफेद तीन पाव केकर शरवत दना्वं । ` , 

र चौवनवां अध्याय । 
दषयत-यञत्‌ सतर पलोह क समा कहा दक्षसे 
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रोरषत अज्ञख्र-यकत की म्य, कपलभाय्‌ 
जामाशरव का वायु, ओर पेचिश कौ शुणदायक है 
' विधि-पालचड़ः तजः ठरकीरच, खन्दचीनी, 
मस्तगा, प्रसेके नो माशे, ज्वरांङशथ, गीर की ज- 
उद्‌। दा तके, सोफ़. अनी, अजमोद्‌, गस 
प कै पूरु एक्‌ एक तोका. सफेद दए टाई पाव 
कंकर शरवत बनि । 
 _ शरत असुर-दाय पावि की सूजन ओर न. 
द्र कों अत्यन्त उपयोगी ह अन्थियों कों बो 
"ता हवत के तोडता है ओर एज्रलत को निका 
लता है। ५ 
षिध-रसोफ्‌ की जड का षक्र, अनमेोद्‌ कौं 
जड का, वक्र, काश्चन कीं जड प्रत्येक उट तोट, 
साफ, अजमोदः कासनी एक एक तोरा, खनक्षा 
दो तोके, परि अंनीर बीस नग, किव की जडइका 
.छिरका नो मारे, अनर्‌ का गरदा, वार्छड्‌, ने 
वाला तज, सात सात्‌ माश, सफंद्‌ वर तानि पर्वे 
केकर श्वेतत बनावे । 
शत. कथुस-आमाशय ओर यछत को बर. 
दायक है मन्थियों को खोता है । तवित को नमं 
करता हे हाथ पैरेकी सनन को ओर मित्‌ ज्वं 


उपयोगी है । 


1 
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विधि-सोफ की जइका छिरुका, गरव फे 
पूर, अनी नो २ मारे, ररे ककड़ी के जिः 
कसिनी के वीज, खस्वृजे के वीज; एक्‌ एक्‌ तीर 
आकाश षे के बीज छ पाशै, कन्द्‌ सफेद आध, 
सेर ओर शीरचिस्त चार तारे, सेक भषेत वनाव 
शस्वत्‌ खन्द-~यङृत आर प्छीदा के रोगा का 
यण दायक.हे पन्थिया को खोरता दं अर्‌ तरप 
यत॒कोनमंक्य्तारहे1 - ~) । 
पिधि-खन्द्चीमी उट्‌ तोर, फदं निरा 
गरीकून, विसणायजः, ऊ छे माशे) .काषना क 
बीज, रहो तोके, सोँठ तीन मारे, सफेद्‌ कर्द एक 
रतल रेकर शरवत बनावे । , 
शबत दौनार-इसको दकाप नह ने निमा ` 
त क्रिया र इसको नाम शेत दीनार पडनक 
कईकारण र एक तौ यह कि इसका निमाण.कता ` 
देसको दीनार (अशफ) के बरावर.बेचताधाः दषः , 
यह कि दानार आकाशव कों कहते ह इस समा ` 
नता से $ दीनार थेरी मे रहता.दै जोर आकाश 
पेरु भी येखी मे रखकर जोश हेता इ तीष्ररे यहं ,, 
करि इसका निर्माण कन्तो सुरेपदटूर इमं अस्ता 
या चये यह कि ज्ञदं रगका. दाता है । ज्वर अ॥२/.' 
के गड जानेको खमदायक हे तवरिवतको 


1 
# 
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नध कृता दे गृन्थियों को खोख्ता है हाथ पैरकी ' 
सूजन, जरोद्र. पसली का दरं ओर यकृत, 
पट, यानि ओौर मसाने के दर्द को गुण दायक ३ 
भर्‌ मूत्र को प्रवादित कसता दै । 
षिधि-कासनी के बीन दो तरे, शुदाव के 
रद तोर, काप्तनां कांजड का लिखा चार्‌ 
र, नीलोफर के एर, गावजवां के पत्ते एकरतोरे 
काश वेर का बीम डेढ तोरे ओर सफेद कंद 
न पाष'छेकःर शुरधत 'बनेविं । वि 
अन्व शेरत दीर्नार-इप्तका निमण कत्त हे" 
ग सदाद्‌ हे । य& अत्यन्त उपयोगीं हे ! यछ्नः 
आर्‌ प्ट की गन्थियों को सोरूता हं अ।र्‌ 
क सजन कों द्रर् कप्तादे। 
।३[ध-रन्द्‌ खताई, आकाश बेर के वाज, छ 
1, गुलाघ कै एरर दो तोः कासनी के वाज 
१ तोर, कासनी कीं जंडका चिल्का चार्‌ 
४ सुफद्‌ कंद उड रतर लेकर शरवत वना ! 


पचपनदा सल्व्रय 
श्त गुरेद मसान सीर गत्र नाडीके रोग दुरकने बार । 


शत करट कलथी-गरदे ओर मसनि का 
१ फे तोडताहे जरयूत्रके दारा निकार देता६। 
पवि-कासनी की जड; सफ की जडः तुरक 
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ङित ( छुरुथी के बाज) प्रसयेक दो तीरे, का 
नी के बान). सांफः सीर ककड के वीजः ख्ष 
क बीजः प्रत्येक उट तोला, अजमोद्‌ के बान 
राज प्रसेक & मथि, सफेद कंद सवा सल छ 
शुखत बनावे । 
शेत दर्यून-यगुषे ओर मसानेके सभ 
मवाद को मू द्राय निकार्त्‌ा हे । ; 
विधि-तुरक इटयुन (नागरीन के वैज) धा 
तीरा,'कवावचीनीःसरषजे के बाज एक एक त 
कद सफेद आप्र रं आर विधि अवार शषा 
वेनवें । | । 
शरवत आद बाल्‌-गदे ओर मसान क ग 
टू ओर पथय को मूत्र द्वग निकाल्ता६। . 
विधि-मष् बाट्‌ एक रपर जोश केक 
करं जौर दो रतरु सफेद कैदं फे साथ चरन 
श्रत सखष्क-उपरोक्त यण रखता रै ओर क 
शाक को बछ्देतादे। 
क्िि-मेटे बहे ताज्ञा मोह का न परथ 
आध रतर. सेक९ उट सल सफेद कंद # 
चाशनी कर ओर यदि गोरु सृते र तो ५४ 
रतरु केकर जोट करै उनको जक मिग 
(फर जाश देकर छानकर मूका श्वत षन 


६ 


श्रीः 


करावादीन एदसानी । १९१ 


श्त काकतनन-मसानि के घाव आर पुरन 
सोजक को दूर करता ह1 
विधि- अनीपन, अनपेद्‌, गात्रजं के पत्तः 
ससे गोरख प्रसथेक नौ माः ईसराज, गर्वनफ- 
-शा प्रत्येक छ माथि, काकनज डेढ तोर ओकर 
नकर पामर सपद दूरे के साथ वाशनी क| 
॑ छष्पनवां अध्याय 
आमाक्षयकरोगोको दूर करने षरि शरवतो का वणेन 
शखखत स्द्-आपाशयः क्षुधा अर पाचन शक्ति 
) षल्दायक है ओर सुखको सुधित फपता हे । 
निधि-लगर, आपला प्राफ मिया इभ, परत्य 
$ दा ताला, वारुछड, सग, मस्तगा; जा्थफ़ट 
न नो मरि जोट कृषके जोश ओर साफ़ कृषके 
उस जर मे पाव्‌ सेष्गुलाव क्न अके अ।र आध 
पर सफेद त्रु मिलाकर चाशनी कर । 
~ शरत्‌ तमर्‌ दिन्दी-अामशय का वर दता 
३े। वमन अर उव्काई को दर करता ई तषियत 
कोनत्रकपताहे जीर पित्त कोद्र करता ६। 
विधि-इमङी पावर) जस्विकिं चर्‌ तामा 
भेर म भिगक्कर साफ़ करर आर आध प्र्‌ स्फद्‌ 
रके साय चाशनी कई । 
-. शस्वत्‌ खष्षुख्टदीद्‌-आमाशय अर्‌ ` 


+ 


0 
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शा को बरु देता र ओर बवाबीर की बुरे 
दूर्‌ करत ३ । 9  , 4 
विधि-जजमीोदः साट, कुन्दर) सफ काक 
अनीसून ष्रस्येक & माश काला जयः पादनि 
मखा घानेयां इदाखचाना, बालछड) नागरमध ` 
प्रत्येक एर तोरा, लोहिका मेर पांव तोरदी 
सेर जर गर जोश करे उसका जल नितार कए उ+ 
दइ पाठ सफेद पिभ्रा परलाकर चाशनी कर । 
शरवत फसतक-उवृकाईं ओर्‌ वमन कौ ई 
कप्ता ट आगर सामाशयकांवब्लदेतादह। _. 
विधे-पपस्ता का उप्र्‌ का छिलका दां त९/ 
पीदीना, गव का कुर. जारकं अगर एक एक 
तास. रमी मस्तगी न। माशे. सेव तगशा इअ 
त} रेक समको जोश करके साफ; करं ।२२ 
सजरमं टाहपा सफेद मिश्रौ मिराकर चाशन३( 
शप्वतत-आसाश्य की सुजन को पकाकर एइ 
` विचि-पेथी क वीज, अली भस्येक चार ता 
खा विटायती अंजी वीस्तनग, मौय दो तीर, | 
जा दक्र आर्‌ प्रार्‌ क्रे आध सेर खाट तू 


साथ चाशनौ कर ओप्छे मारो द्वशर्‌ थोडे गुट 
क्‌ अकम्‌ पास्छर्‌ [सदसद्‌ ! 


शरवत सुखेयन-आलबुखारा सोनम, दृमी खा 


फरावादीन इहसानी । १९३ 
घा रत, परेद नित, एफ तोः चरणे ककत 
पटली पे रखकर पतव को ओंटा कर साफ़ क्के 
° तठ तुन बीन शौर उढ्पराव शकर के साय 
पाशनी करें । । ५ 

। ततावनवा अध्याय्‌। 
विविष भकार क्ते शरवतो का वणन! 
रसत अस्ल-कम्पन वाय, अर्दाग वाय ओर्‌ 
` अनकशरकारफे क्‌ नौः सर्दी के रगौ को अत्यन्त 
इप्योगौ है। ॥ 
„ बिधि-दो रत निर शहद आठ रतल नदी 
फेण पे मरकर अशनि पर प्ले ओर उप्त के 
शग दूरके काट) मिचः सोठ, छुलीजन, दवृग 
प्तगी, पोदीना, नक्रा, एक एक्‌ तोका 
कापाली मे वाथ कर उत > ड ओर पवी 
१ हिते रदे नपृ शरवत गाद्‌ हने $ करीव च 
ग निचोड कर प्रथक र जौर शास्वत की 
पानी करर आर यरि एक एक गरा कृ्तररी 
मार अगर त्या जाने के पर्वाव्‌ भिरे तौ 
भारम अत्यन्त शील प्रभाव दायक हेजाय। 
,सप्वत अफमन्तीन -पिक्षिप्तता, ओर तयी के 
काण मन्दाग्नि को ओर्‌ हाथ पाव की सूजन करं 
भन्त उपयोगि जोर तियत को नरम कएता। 


१९४. 
विधि-षालछड दो तोरा, सर्द लित) सफेद , 
मारीकूलः तीन तान तालाः र्मी अफसन्तीन चर 
तोरा खलाक्के एर छ ताल आर आध सेरः 
बुरा रेक शरवत । 
अन्य शखत अफसन्तीन-जामाशय ओ 
छत की निवर्ता? प्लीहा की सुजन-ओर 
दी वायकतो दर करतार अर तवियतक् नरम कती 
विधि-अफसन्त(न छ तौले, बाट्छड+ ५ (1 
चम जड चार चार तोरा शकर सेद्‌ तीन पावि क 
बदृस्तूर शत चत्‌] 
शखत तत-गे की सृजन्‌ को दर कता ह 
विधि-दो सतक -शदरत का रस निचोा €“. 
छेक एकं रत निभर शत क साथ चाशा क 
जोर एक पर केशर धि कर यख ॥ _, 
शए्वत खजगार- साधर्‌ धूरून जोर रुषि 
वमन को जर रज ओर वासर त अथिक रु 
जनि को दुर कर्ता ६। 
विधि-अजबार काज्डदात खः 
का छिरः, इश्ुरप्यप एक ए. तोला एद 
का घुगद्‌ नो मारे जोश देकर जर च 
तोर बद्र कौ ताजा पत्ताके छ 
सौर ज्‌ सेर खपेद दृरे केसा चाशन। र 
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करावादौन इहमार्ना। १९१. 


शषेतं तम्बो ( पान )-चित्त को प्रत्न कता 
हे काम शाक्ते को बरु देता है मौर मस्तिष्क मे तयी 
उतपन्न करता ह । 
विधि-टो सौ नग पकं हए बगल पान वीक 
, कतर कर अथवा जोद्ट करके दौ सतर जरू मँ 
ऽवारु कर साफ दूरं ओर डेट रत सफेद कन्द के 
साथ चाशनी के ओर पकती चाशनी मं केशर जा 
वतना छदे इलायची के बन छपे जर 
लगत्तान मभ युलात्र के अकम पीसकर डाल 
शतं सगरूर~काम शक्ति को वक दायक्र चित्त 
गि प्रसन्न करने वाडा आर शरा निवासनं गरा 
वादी रतर अगुर्‌ के जक मे डेट रतरु सफ़द्‌ 
न्द मिलाकर चाशनी करं ओर पकती चाशनी 
{ सार्व मिश्री दीं तोला, शलजम $ वाजः वद- 
प्न, इन्दर्‌ जौ गाजर के वीज, छे छ मारे केषडे 
$ अक्‌ ५ पापक ड्ल । 
शर्धत वद सुकरिर-पित्तस्य रेचक है मोर 
मात्र बहत न्यून हे। 
प्राे-गुराव के जद ताज्ञा पूर एक रतल 
रेष चुर रतक नदा के जरू म जाश कर जव एक 
स्र प्रानी जल जाय तव मरकर नर अर इता 
पएकरतर पूर जोर मिङाकर जोश इसीप्र्ठ 


९९ करावादौन शृदमानी 


तीन बार एक एक रतर पूर 1भलाकः पकाय अ 
प्रकर छनं फिर उस जक म एक रतङ स्फद , 
व॒रा मिलाकर चाशना कः 

विदित हो कि ईस गीति से नितने दूर विशेष डे जी 
उतनादहा उप्तका गरुण चटनायगा ॥ 

शरवत वद ( राव )-यह पित्तकं तम अस्था ` 
पर्‌ राता हैः गमी को शान्ति करता ह र प्याह 
फो बुद्ातां ६1 

विधि-एक रतरु गुराव के ताजा पूर ६! ट 
पानी मै उवार कर मर्क छानर अ! एकतर, 
सेद बुरा मिलाकर चाशा करं । 

श्त गुददरु-मास्तप्क का अर परमाणु 
ने दो रकता दै ओर व्यग्रता अर जिवन को 
करता ह सख की क्रान्त वदता द आमाशय अ 
अन्य व्ल को बरूबान करता दं अपर चित्त क 
प्रसघ् करता हे । 

विधि-सौ नम गडहल के एर कग सवनी अ। 
जरां दूर्‌ कए, आधे स्तक कागजी नाघ्र पा 
सनं चार पदर भिगोकर दो रतकू सफेद्‌ १ ४ 
चाशनी मे जो मेद के जरु अथवा नुदा क ज 


= = क 


वनाई ह मिलाकर शीय मे मरं कि. आधा { 


1. 


ग्वारी द ओर शरे का खख मौम से बन्द 


करानादन्‌ इसामी । १९७ ' ' 
प गरदन तक चार पति दिन्‌ प्रानी में 
संस नपर उफनने रग तत्र शखत को छानकर श 
म भकस 
अडविनवां अध्याय । 
1 मादक मदिरो का वर्णन । 


श्र फजानाोश- शरीर में पदप अर्‌ अत्‌ 
हतो षर करे। 


विधि- ततरीक, म छस यख 
पता घनियां, न्दर पहांडी'पो 


बा 
धा 


९९६ करावादौन दृदसानी 


तीन बार एक एकं तर एरु मिलाकर पका 9९ 
मलकर्‌ अनर फिर उस जक मे एक रतरु सेद 
बुरा मिलाकर चाशना क१। 

विपित क्षे कि ईस रतिं से जितने परू विनप डाठ भे 
उतना ही उसका गुण ब्ठनायमा ॥ 

शरवत्त वरँ ( यरा )-यह पित्तको पम्‌ अर्था 
पर राता ॐ गर्मी को शान्ति करता हे आर प्य 
फां बुञ्चाता ह 1 

विधि-एक रतर गुखाव के ताजा पूर दीं सतर 
पानी में उबाल कर मरकर छानर अआ एकत 
सरफेद्‌ बुर मिटाकर चाशना कर्‌ । 

शबवत गद॑दहर-मास्तष्क का अर पुरिमाणु च 
ने कों रकता है आर व्यत्रता आर जिन कदु 
करता ह यख की कान्ति वाता दे आमाशय २ 
अन्य वसं को बलवान करता है अर चित्त क 
प्रसन्न करता दै । 

वियि-सौ नग गड के पटं की सजी अर 
जीरा दर्‌ करक आधे रतल कागज नाव क पाना 
से चार पदर भिमोकर दो रतर सफेद मिश्रक 
चाशनी मँ जो मेह के जरु अथवा नदी के,नर स 
बनाई दो मिलाकर शीशे में मर कि आधा शशा 
ग्वारी रहे ओर शोशे का यख मौम से, बन्द्‌ कर 


करावारीन इदसघ्नी । १९७ 


उसको गरदन तक चार पांच दिन पानो मे. डवाः 
एस जघ उफनने के तव शखत को छानकर शाशी 
मभ्कर्तै। ` 
। अडविनवां अध्याय । 
ध माद्‌कं मदिरार्मो का ्णन (व 
 _ ररव पेनीनोश-शरीर मे मद्रु ओर श्रु 
पह को र कर | । 
विधि~ ततरीक, म्ग, इते लाव के एन, 
सृता घनियां, इन्द्र पहाड़ी पोदीना, नागर मोधा 
भवयेके दो तोला, रोहे का मेर ए तोखार "ते | 
, जरू भे भिगोकर रान मे'जो सात सेर गड्‌ ओर 
` आहर किशापिशसे बनाया हो मिलाक्‌ जस 
शराव रशनी-इस म उत्तम नशा दै जौर कफः 
के रोगों को दूए करती हे । 44 
., विषि-गड वीस सेर. अगूर्‌ मके दए पंचर 
९ ओर.यादि अगर न पिरप तो दो सेर क्िशिमि 
श छरी ई मिस्छकर छादन उढाविं । जभ. रारन 
तथ्या ह जाय'तव दालषानी, खगः जाति. 
भावक, अगर भत्यक'तीन तोका गावजवां क 
पर, विररी कोटन एकं एक छरा मिरकस्दू- 
परदितिअङ्गंखेचे! , ` प 
पपभ-माक्न्कः मोर हदय्‌ को "ताकत देत ३ 


२०० करावादीन दृदसानी । 


आर्‌ फिर उसी भके को इवय द्चे 1 

शराद्धं ममुष्य को तरणताई का बट 
है ओर काम शा एं भरव कने ओर स्तम्भत 
म आद्धतायः द । 

विधि- यड दो मनः कारी सनको दस सेर, 
बध्रूलः की छार बीसिसेए ओर दो सेर आप्डाणे 
कृर सहन उठि ओर बालछड; छडीलखा, भग 
खम प्रत्यक पाच सेर, तज, तेजपात) इद्कषे्ार्का 
ज्र, पानं की जड बिल्छ। छोटनः वडा इलायचा 
तार मखाना, बजबद्‌, दाऊ बेर, धावा के पूरः 
सुगेधवाला, इन्दर जाः नरकचूरःनागर माधामा ~ 
सफ़द्‌ चन्दन, रक्त चन्दन दानो मूषी उटगनकं 
वीजः अमगेधः सितावर प्रत्येक आध पावपानाम 
भगोकर लाहनःम' पिलकर अके सेच अ 
फिर उसर्मे साल्वमिश्री भगर कग, जायफल 
जावित्री, गाजर के दीज, शलजप के वीजः प्याने 
कं बाज, कोंचका मोगीः दाना बहमन, दानाता- ४ 
द्रा, सकाङुर पिथ; नाग केशर दादा ताः 
सोवचीनी, विजेरे का च्लका, पात्र पाव सेरः 
खव अर तान देन क पर्चात्‌ दा सर स्प्द 
करद्‌ आर दम सेर गायका दूष उत्तमे डल कर 
इआतशा खव । धि 


के 


कगवादीन इदानी 1 २०१' 
उनसठ्वां अध्योय 
शृम-अजयात्‌ गदर बप्पधाकां पणन ६ 
¦ शमूप-सरदीको मस्तिऽक पीडाको णदायकहै। 
विपि जायफल्‌ छग समानमाग पीकर 1 
शम प्र-गरमीके शिरदरदं कों ऽपयोगी है। 
पिधे-कटुर व छोरीहलायचीकेवन धेसकस्मृध। 
अथवा-ताजा एल नेते गुखव या नीलो 
गि एर मू । 
, अथवा-बडा सौग तरशङ्र चूवे । 
शपृम- भूकूरोग तथा शिरदर्दं को दितकरिदे ! 
विधि-जायफरुजापित्रीः्लोग,कार्लापिचःपीसक 
दानामरूवाकारस या तितलेकारस मखाकरघचा 
शमरम-चक्षर आनेको शश्र दायक ह । 
विि-इराधनियां,ताजामिव या पक्षा अमरूदसूर्घ। 
शमूम-निद्र अविक आनि कों दग करततादै । 
विवि-कालीमिध चरकः सिरकेम डारुकरसुं्‌। 
^ अथवा -कस्तूरी संवे या कारीङ्रकी बच जोर 
कडवा फूट सव) 
साठवां अध्याये , 
मच रागम उपसगा ।दायाफ का वेणनं 
. रयाके-नेच कीं पीडा-को तरन्त इर करतीहै। 
प्रिधि-गुङाभके पूर सवा तोर, केशरदसाश 


| 


॥ 
4 


० कराषादीन इहसनी , 


अपप द्स मारोषालछ्ड तीन साशेषषद्खका गद 
तीन पारि. लेकर नदीके जक शियाफ वनाव । 
शियाफए-आं फे कोये प्र नार छेजनि की 
लाम दायक है 
पिधि-एटा, इन्दर, गुशावका एर ९ 
दभ्र अख्यन; सुरमा,.फिटिकरी तीन तीन माशै 
गखाषके अकं मं शियाफ जनाव ओर नाघुर कार्थ 
साफ़ करके उस्म टपकावें । 
शियाफ-घुनरी) दलका. गहरी, नाखना मर 
पलक के कडेपन को हितदायक हे । | 
बिधि-नाला योता बुद्ध किया इञा, चीनी - 
मीरा, सञुद्रफेन, र्सौतमकी भर्येक चार मरि, 
पारीदडकी छार, तेजपात तीन तानि माश केशर 
-कनीरा वबुलका गई ददौ माशेरेकर शियाफव॒ना। 
शियाफ-नेजमेनजलेके जक उत्तर आनेकेो शण 
दायकरे! 
विधि-वांदीकी घरिया, सोनेकौ धरिथा, 41. 
पक, उम मकान का धूं जहां तांवा गकता ६“ 
सब समान माग रेफ तोफके जरू के साथ श 
याफ बनव 
शिषाफ़ असवद- ठलका बाग्हनी < सहरी › 
ओर पलकों क खुजली को उपयोगी & । 


शरवादरीन इटेसानी। २०२ 


विधि-निगार छे माये, उक) बदर कामद्‌ 
प्स्येक चार माशेगसौने की घिया, मफीम दोक्षे 
पाशे, मानुफरु एक माश, केकर तितीके पान 
फे साथ शिवाफ़ वनं । 
शियाफ-नेध्र म नजरेका पानी उतने, खन- 
री, दका, नेमो की सुर्वी, मरै परा के अ- 
न्य रोगो कों गुण दायक है। 
` विमि-नीहा थोदा पानीप पड हअएषिजैरे 
का छिकका, प्रस्येकं नो मारे) कर्तीर गेहैका 
निशास्ताःरुष््गलाब के फूरुषटुवाः रसोतमी 
प्रयेकं दौ माशे) करै का श्त तीन पशः 
बडी इड्‌ गठरी समेत एक नग भोर सफीम एक 
मापने ठेकर शियाफ बनव । 
शियाफ अबीज-नेन के गम्भै येगो कोद्र 
कती हे जर खजन को व्रिठाती है मौर सूजन 
मवाद्का निकारूती हे । 
विधि-निशास्ता तीनमार्ेमवंगःबब्रु का गद्‌ 
कती प्रस्येक नो माश लेकर ईस्वगोरकं हुंआब 
फे साथ अथवा सुर्गकि अडे की सफेदी के्ठाथं 
शियाफ्‌ बनव । .. 
_ शियाफ्न्‌ अबीज्‌-आंवों की सुर्खी के आपस्य 


+ ^ 


म दितदायकद 


> करावादीन इद्सानी ` 


विधि-वग.छे प्राशेखाई युनीहदं रेकर गधा $ 

द्यम भिगोकर बड़ी,हड़ कौ छाल एक तीकेभीर्‌ 
{ग के अडको स्फेदी तान माश मशयाफ बना। 
शियाफ चमरी-नेत्रका ठलकाः नाघुना, रही 
मर्‌ नेयोके सामने अयेरा जआाजानेको युणदायक है। 

व्रीध-तीस ना चमलीके ताजा पू) छरा 
पगृबस्रो, नीला योता कर्म शोय, सिरसक १ 
कं मागी प्रस्येक तान मणेः केशस्दो माश 
४ कागजी नाब् के समे तनि दिन तक घाट क 
शेयाफ्‌ चन्दे ! ` 

शियाफ अहमर-टलका नाखना.कुस्थी; एला 
एष्य ओर नेच का पुसना सुरखाकों दूर करता ६। 

पिधे-पिरिकसं आधी कच्ची आधा अना 
हइ सोने की घरिया, खपाः सुरमा, परस्पेक तीन 
शे ओर दम्मुलजग्ववेन छे मारो रेकर सर्म क 
गड की सफेदी के साथ.शैयाफ वेने । 

शियाफ़ अखन्‌र~ खुजल) टका वाम्हनः 
खना ओर फी कों दित दायक दै । 

विधे-जंगाङ सुधी इद तन; माशे,. चाद का 
र्थाःचव का गदर्ग ससुर फेन प्रत्येक दोमाौ 
"कर्‌ ताजा ततस के जट प शयाफ़ वनव् 


करावादीन -ददसानी रण 


, , ' ~ , इएकक्षठवां अध्याय ॥ 
कान्‌ घ नाकफ रोग दूर करने वारी द्वियाफ्‌ को वणेन । 
ियाफ-वहरपन को दूर करे । 

वि~ दाना मरवा, राइ, तिरी, इन्दायन 
रः सवःसमान माग रेकर वकरी के पित्ते मेँ 
फ्‌ बनाकर रक ओर कड बादाम फे तेदमें 
केर कान. प टपक्वे । । 
शियाफ-वहरेपन- जौर कान मेशन्द हने कों 
फेरताीःहं'। , र 
विथि-पपरिया खार, जवसि फे बीन, दप 
२ तान तीन.माशे साड चार माशे, सजीर एक 
रुक पुशनी शराब अथवा बेर के'पित्तिम्‌ 
फ बनाते । । 
गियाफ-कफान कीं कमज्ञोधञर सचा खनने 
उपयोगी हे 1 „; 

थि-इन्द्रायन का गूदा, अफसन्तीन्‌?.. सेये 
र, जरा वन्द गोर्‌ प्रव्येक तान मारे, सज्जा 
शे रेकर्‌ तितङी के जलके साथ अथवा हरे सोये 
स म शयाफ्‌ वनाव । 

रियाफ-नकसीर को वेद्‌ कसती ६ \- 
विषि-नक छिकनी) खनक्षा, . सल्जी जगरः 
नाग लेकर बकरीके पिते मे वासक गियाफ 


१०८ कावादीन ददसानी 


विधि-पोदीनाः सफेद निस्त चह का मना 
भ्रत्मेक छे माम, अमरु तास्त का पानी दा तास 
लेकर शियार बनाकर रख शेड आर आवश्यकता 
के सपय गुरु रगणन मे चिकनी कफे शप मछ 
अन्य-चूह्‌ की मंमनी' एक तोरा, साठ इत 
एक तोर! संधा नमक्‌ तीन माश रेकर आगनपर 
पकाकर शियाए वनाव आर्‌ एररोगन पे विका 
करके काम म छव। 
चसट्वां अध्याय 
८ ६५८ स्वाद्‌. 
सवगरहाय-त्वचा फे रोगो मे उपयोषी ¢ 
स्बगृ-नेत्र को कार ओर खुशरेगकसता ६ 
विवि-मुरमा तीनबाशेःफाजेर देपाशेपाज्फर 
र्कं मारो, ले$र सुरमा करम सर्वि 1. . , 
सवग्‌-़ोटके सफेद दागको कारा कता ६ 
` विच-पानृफर, मदद % ताजी पत्त; अर्जी 
को जडका छिरूका समान मागक्का त्रप 
रगं । 0 । 
, अथत्रा-भनीरके पेडकी छलको सिग 
धिस्कर लगा । 
सबग-छापके दाग का दू्करता इ) 
पिषि-नकचिकना तीमनाशे,कहवीक्कट तीना 


२१० करावा दसानेीं 


जुमाद्-गी से उर्पन्न शिर ददैको परः करता 
विधि-रुफेके पत्तेघीया तसशाहञः खतम। 
के पूरु, सफेद चदन, प्रत्येक समान भाग ठका 
ग॒रानमे पीसकर थोडामा पिका मिराकर कगव॥ 
जमाद-मिरनाने की चोट-से उस्पन्न मसििण 
पडाको उपयोगी हे। | 
विधि-गिरेभरमनी. एवा प्रस्येक दस मारे, 
भग. भटवां, गुखावके पूर. प्रत्येकं एक तख 
वाघ्रुना के पूर. चिरायता, प्रत्येकं दो मारौ, लेकर 
केपकरं जोर यदिन गया दो तो पसर ओर युशव 
के पू प्रत्येक.दो मारे जर मिरे । 
. जमाद्-शिर का परमना ओर आंखो कै पम्हमे 
आधेय आने को यण दायक दे । 
विधि-बाक्छड तीन माशे, एवा, मसमकी 
गुराषके परर, पतथक ऊेमाशेरेकर धरणं करके क 
तख मौम जौर- तीन तोर धको गरष करके मिक 
ओर मये ओर्‌ शिर पर रेपक्रं ।. ५ 
ऊमाद-चर्चो के सरसामको हितदायक ६। 
त्रिषि-वनफंशे के पूरु चार मायिःअगर स॒र्कब 
{ृतेखुद्द्रस पत्यक तीन मार, मूगकी घुटीड९ दारं 
“द्रो तोयाः. एफ नगर जयुर्गी के उंडकी जर्दी सकर . 
उस योडा कन्यरावतीं स्रीं ष दथ मिखाकर पकर 
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, अथवा-कृपडे पर ठगाकर शिर पर रफ 1 
जमाद-कफके सरसामको युणद्ायक हे । 
विपि~उस्तचुद्दस, अगर उदसरीषर) प्रवय 

छमा, भूगका आध ॒चारतोरा, एक नग सर्गी 

के उडिकी जदौ लेकर सवको पिखाकर नर्‌ ओ 

शुर्रोगृन के साथ केपकरं । 
जमाद्‌-सकतां ओर छवात ( निद्राप्रढ ) 

रोगमे उपयोगी ई । । 
विधि-राई चता, दौनामरूवा प्रत्येक नौ 

माश लेकर गायके द्धम पीसकर नरना रेष कर। 
लृमाद-सकता रोगको हितदायक हं 


' पिधे-एोसनके पूर, धनिया. है परतयेक छ 
माश, जायफर लंग अकप्कय प्रत्येक दो मशि 


र, 


सके मयि के दृष म पीस कर ल्प करं । 
+ ॐ छयासस्वां अध्पाय ॐ 
जमाई-क्णं धोर्‌ नासिकाके रीग दूर करे वहि । 
२, जमाद्‌-कानकं कृडा सुजनको खणदायक है । 
वाध-वाकरका आदयः जो का आरः प्रत्येक 
एके ताला, बा्रूना का पफल, वनफशाक्रा पररः, 
सतमाका पूरः प्रस्थेक छे मशि, नाखुना तीन 
माश ककर बनपफशे कातर मिराकर लेप करं ! 


२१५ केरावा्न दसाम । 


जृमाद-गी से उलपन्न शिर ददैको रर करतार 
_ विषि-करफेके पततेणषीया तराशाहज, खतमी 
के एक, सफेद चदन, प्रत्येक समान माग सेका 
गकाब मे पीसकर थोड़ा पिरका मिकाकर लग 
ज्माद-गिरनाने की चोट-से उत्पन्न मिक 
पीडा को उपयोगी ह । प | 
विधि-भिरेभरमनी. एवा प्रयेकं दस माश, 
भग. मटवांस, युराव्के पूर. भत्येक एक तोर. 
वाधना के एरु. चिरायता, भत्येक दौ माश, लेकर 
केपकैरे ओर यदिसून गया दो तो मसर ओर एव 
के पूर परत्येक.दो मारो ओर्‌ भिखावं । 
. ज॒माद-रिर का षरमना ओर आंखो के प्ाम्हने ' 
-अधेरा आने को शण दायक दे । 
विधि-वारछ्ड तीन माशे,. एवा; मसी 
गुकावके पूर, भतयक ऊैपरारोरेकर घूर्ण करके धक्‌ 
तारा मीम जोर तीन तोके धीको ग्म करे पिरव 
ओर माथे ओर्‌ शिर पर केपकरं । = 
ऊमाद्‌-वर्चो के सरसाम करो दितदायक ६। 
-विधि-वनपफ़े के पूर चार मार्‌,भग्र सुरव, 
{शतशस ध्यक तीन मारे, गगकी घरीहुश्दा ' 
५ रो तराः. एक नग~स्गीछ.उंडिकी ज्वी सेक्‌ 
उपम थोडा कन्परावर्ती दीं पनं दष मिराकर केकर 
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 , अथवा-कपडे पर्‌ कगा कर्‌ शिर पर रद । 
जमाद-कृफके सरसामकी युणदायक ह । 
विधि-उस्तखुदहप, अगर उदसलीग्र, प्रये 
छमा, सूगका आधा चारतो; एक नग घुगीं 
के अडकी लक्ष ठेकर सक्को पिराकर जर ओरं 
“ शुरख्रोगृन के साय केपकर । 
जमाद्‌-सक्त्‌ा आर्‌ खबात ८ निद्राप्रर ) 
गमे उपयोगी दै । ` 
विधि-राई, चता, दैनामर्वा प्रयेक नौ 
माश रेकर गायके दरधे पीसकर नरना रे¶ क । 
नृषाद-सकता रोगको हितदायक दै 
`" वधि-परौपनृके पूर, धनिया. राह प्यक छे 
माशे नाय्फर छग अकर्कय प्र्येक दो मसे 
केकर गाय के दृष में पीस कर खेप करं । 
ॐ छयासव्वां अध्याय क 
जमादर्‌-कणै क्षीर नासिक रीग दुर करने दले । 
३ जमाद्‌-कानकी कड़ी खजनको खणद्रायक हे । 
विधि-वाकङेका जारा, जौ का आय प्रत्येक , 
एके ताराः बा्रूना का पक) वनफथाका एर, 
सतमाका पूरः प्रस्पेक छे मशि, नाखना तीन, 
साभे ङकर्‌ बनफये क! तेर मिदधकर सप्‌ करं 1 


1 


ति करावादीन इहसानु \ इष्य ` 


लेकर विहीदाने का दुआव तीन माथे के साथकलेपकरा ` 

` -जमाद्-दवास की तैगी को गुणदायक, दै । 

विधि~कददरका पानी, तथा सीयका पानीं 
तथो इषवगोर के पत्ता का रस याजा के पानीमें 
अली का दुभाष निकालकर उस्म क्पडाभिगो- 
कर सीने पर रक्ं अथवा इन्दी वस्तां को पाप 
केर छेष कर। 

अन्य-पस्तगी, वाल्छ्ड एटुमा जार चिरायता 
समान मागर्पापि कर लेप करं । 

. नैः उनहत्तलां अध्याय # 

जमाद्‌-इच केरोरगोकषो दूरकरेवाठे ॥ 

, _ ज्माद्-डचकेसोथ को दररकर्ताहै 1 _ -. `, 
विधि-पेदाककडी. कचनार की छरू मेधी का 
नीजः अड की जड का चिका गेरू समान माग 
रेकर केप के । 

अन्य-काकनघा, मकोय के पत्ते गेरू समान 
भाग छेकर लेप.करे । 

४ न्य-जो का आयाः वाक्डा का आरासुर 
का आराशुरव के पूरु समान माग केकर केषकर। 

` जमाद-दष की. शयिक्ता कों इर्‌ करता ६ । 
विधि-जगली ~ कापा 
सपानभाग ` ~ `~ 


> 24 


२१४ कराय दन शदसानी। 


अ अडसठवां अध्याय # 
जपाद्‌-पदद का ददे, थीठ का ददे ककड क्षा द्द्‌ ओरवम 
चुटक्नाने कीं दूर्‌ क्ले वे। 
जमाद-परट्के द को आराम कता ह । 
दिधि-जीका मारा दो तोरा, नाघ्ना पोस्त 
खशखाश्‌ पत्यक एक्‌ तोरा ठेकर जख ` पीसष्र 
सेपकरे! .. 
लमाद~पदट्‌ ओर फंफडे के ददै कों दूर कप्त 
हैर मवाद को पचात्ता हे या पककर 
निकार देता ३ 1 
 शिधि-वनषशके पत्तेः खतमीके वीज, बाबा के 
पूरः प्रत्येक छ माशे वाकला का जाया जका 
एक एकं तोरा, सुर्टटी डट्‌ तीशा लेकर गुख्रोगन 
पिरक केप करं । 
 जञमाद-छाती की नस फटजानि फो य॒णदायके 
जिसके कारण से युके रषिर निक्रता हे 
पिधि-अनारका छिल्का,मान्‌फरु गकाषके पू 
अरमनीमिदटीःखेकेमशेजोका आदा ताल 
जमाद्‌-पह्‌ के द्द को गुण दायक ई । _. ` 
विधि-वाक्लका आटा, जौ काआ गे 
आरा का प्रत्येक एकं तोला, बनफरेके पत्ते वततमी 
वीज मीरिकद्द्‌ के बान की मीगी प्रत्येक मारे ' 
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रेक! विदहीराने का छुभाब तीन पाशे कै साथक्ेपकरे। 
ज्ञमाद्--उवास की तगी को यणदायक है 
विधि~कद्दर का पानी, तथा सीयकापानी 
तथा इपपगोरू के पत्तो का रस याजौ के पानीमें 
अल्पा दा दभाव निकालकर उपमं कपड़ा भिगो- 
कर्‌ साने प्र सक्तं अथवा इन्ध वस्म के पष 
कर ङेप कर। 
अन्य-मस्तगीः बालछ्ड एट्भा मार्‌ चिरयता 
समान माग र्पति करलेप कदं। 
६.१ # उनहत्तवा अध्याय # 
अभाद्‌-इच केरोर्गोको दूरमलवाडे । 

\ _ जमाद्‌-ङक्रे सोथ को दर्करता है । - 
विधे-मेदालकडी, कचनारु की छर, मेथी का 
माजः अड की जड का छिलका, गेरू सम्नान भाग 
केकर केप कै । 

अन्य-काकनघा, मकोय के पत्ते, गेरू समान 
माग रेकर रेष करे । 

, अन्य-जौ का आरा; बकला का आदामसुर 
का आराःरखाव के परु सपान भाग रकर. कप्‌ 

जमाद-दूष की भयिकता को दर करता 81 
विधि-जगटी ढकसी के बीजः षाक का पात्‌ 
समान भाग केकर केप कर । 


४». 
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‹ जपरद्-गे दूष को ञ्युद्ध करता हे। 
विधि-बनफरेके पतते, सतमी के बीज, जँ छठे 
दए परमान भाग लेकर केप कर 
ज्ञपाद-गाढ़े भर जगहर इध को पतला ॐ। 
विि-छोग दो माभि, साभ चवर दौ तीरे 
लेकर युन शुना करके ङेपकरं । 
ज॒माद-करुचकी सूजन ओर ददै को जो दध की 
अधिकता.सेष्े दरकरता हे । , 
विधि-षाकलडा का आराःठिली मसूर क्‌ आया 
जाका आरा प्रत्येक एक तोरा; काहू के बीज) यु, 
रब के पररु.अरमनी पिह पांच पांच पी रेक 
सगन गुरु आर्‌ सिरका मिलाकर कपक९ { =} ` 
जपाद्-जमे इए रुधिर.का शुद्ध करे. ` 
विधे-तिर. षक्र की सलीरटी,समान्‌ 
भाग टेकर्‌ थाडा गाघत अ्शहत पखकर टेपकर 
अमाद-कचके कडेपन कों टर्‌ करं । | 
. िषे-मृगः खनका बोजा साहत समान भाय 
सकर रुपरछर्‌ 1 ९ 
जमाद्‌-कुचके फोड़ कों पक्राकर्‌ ताड । 
विधि-अंलसी, काटेतिल,सोसन की जड़गबकस 
ची मंगनीःकव्तर की बीट, समान भागलकर थह 
गरु रोगन मिल कर लेपकं । , . . 
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{  ‰% सत्तां जध्णय# - ण 
अनद्-ममादप, मतिदहा र यज्ते रोगोकोदुर कले षि 
` ज्माह-सामाशय की क§ सूजन को दरक १ 
, वरिधि-भफ सन्तीनःबाल्छडभ्रयेक एक तोला? 
एटआ केशरः प्रयेक तीन मासे, केकर यन ना 
कके लेप द्र । क 
, ज़माद्‌-उद्रके पुने सोथ को तहलीरु कर १ ` 
, विषि-करम कट्लाके बीजा छ्ड, प्रतक । 
पक तो, नागरो पपस्त गी अजखर भत्येक छै | 
मारोऽउदफ तीन मभि रेकर नीम. गम रेप केरै। 
 अन्य-मेथी के वीज,अलसीः सतम के वीन्‌ ' 
ब्रूना के पूङ्‌, नागर मोया एक एक्‌ तोद, फिर 


परी मस्तगी छे छ मि थोडा रुरुखोन मिखः 
कर्‌ ठप केरे ।, ~ 
` ". जमद-पिच्डीकेसोथको द्ूरक्रे। ; 
मिवि-वरपयती अनीर पिके में पौसकःर युन 
गुनी रगे । 
अन्य--अगरर्‌ की खडी की सरम वक्यी की 
गनी कौ भस्म, समान ,भाग सरक मे पौषकर 
युनशना कप ठप करे । 
` ` ज्रमाद्-पेद एक जने जो रिर्टी की सघत 
फोहर कैर । । ५. 


1 


९१६ करात्रादोन हृहसानी 1 


विपि-तितटी पोदीना नौ नौ मारे, पर्पडिया 

खार्‌ तीन माये पुराने रके मे मिखक सेपक। 
जमाद्~दषीहा केसोथ आर कडापन को दर क 

विधि-तेथी, भाद्ना, बार छड एक एक तकि 

पडी क्चजीर्‌ पच नग सिरके में पीक्षकर लेषकर । , 
अन्य-~गूगरः छे मि, बाकर करां जयाम्‌ 

क्रा आर एक एक.तोरा, अरूप, वाख्छ्ड, ना 
खूना.नौ नौ मारे-षिर के पे पीसकर थोड़ा ब्रात 
कातेरख-पिहाकरलेपकरे। .. ज 

जमाद-प्रकृत्‌, की जनको दर कर , 

विधि-सुपारी, एल के पूर, सफेद , चदन 
चिराग्रता. चार्‌ चार मारःजो काञआदाएकतीला 
कपूर तीन माशेः सरके मे.पिलः कर दग । 

जमाद्‌-यकृत कां निवसता कों उपयागा € 1 

विधि-र्सौत मकीः धनियां के बीजःअगरुततस।क 

श्रत्यक ॐ माश, मस्तगी. चार माशे केशर दा 
माशे थोडा बाघ्रनाकां तेल मिलाकर लेपकः । 
, जञमाद-य्ृत की गर्मी की श्रोथ को णद यक । 
 विधि-कपुर हमीमस्तगी, तेजपात). प्रत्य 
वान मारे अर्पना मह वनफशं क पू गुलां 
कफर सफेद्‌ चदन) सूखा धनिया प्रत्यकं भा 
लेकर ठे५करं । 


= 


शै 
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मुद-यक्रतके संरी के शोथ को गणदीयकदै 
विधि-तमरतज भ्रवयेक पाच माश, केशरदो 
मधि ब्रूना का तेर मिराकः लग । 
, ज्पाद-अतीसार को वेद करै। 
„ _ विधी-र्वरृ की पत्ती अनार की पत्ती बेरे 
परते अमनी मिह समान माणक्कप्रेषप करं । 
अन्य-~ञआामला सूखा घीनये , नीरोपरं की 
जड़ , गेष्ट समान माग रेक टेपक। ~ 
 : अन्यनशसतमक्षी 5 मीठे अनीर काटिर्का, 
कीकर का दष, पार को प "पिस्ता का पू 
, शलना मान्‌ समान माग केकर रेप कर ।` <- 
ज॒माद्‌-बचां के अतीप्रार को यण दायक दहै। 
विधि-ग॒रुतिका जीरा) तैतसीक, खला धनिया 
परपक्‌ तनि मोशे अनार का छिकका पच पाश्च 
स्कर रेप कु\1 
। इकहत्तप्वां अष्याय 
; ८ ` , ऋमद्-गुदाके रोगो शो दूरके षि 
जपाद-युदा-के शोय को इर के६। 
धे-मुर छिटी इई, अनास का चिरक्राः 
एंआषपारी, थोडा गुकयेगन मिला कर पकर । 
क सूजन ओर निकरे फा गुण 
दायक 


२९ ` कराषादीन हदसानीः। 


, विषि-भांमं के प्रतते, एक तार, बनफ़रीके.पते 
घर्‌ माशेक्पकरं। : 

जन्य-कीकेर का दधः .रसीत, दम्युकजए्वैत 
पमान्‌ भाग ठेकर्‌ सेपकर्‌ । ` । 

ऊमाद-वादी बवासीर्‌ फे द्रं ओर सीय को 
ण दायक दहं। ; ` ' । 

विषि-दना फ बीज, अलसी, शुगर अए्जक 
क्‌, समान भाग -थोडा मैघृत मिराकर कमा । 

अन्य-गायके सगका गूदा, आद्‌ कां ख 
छीक पागीध्गी के उदे की लदरी, ओर गाय क 
घी जिस प्याजक भरमार दिया इभा हे भिय , 
कर्‌ रेपकरं । , 

अन्य-गायके घी प्याज भूनकर लेप कर। 

अन्य-बदरुका गोद दम्पुरुअंसवेन? वग भव 
तीन मारो गगर ऊ मारे, अफीम.एक मायःयाडा 
रोगन शुक पिला कर खेप केर! 
अन्य-निमोरी की खडटीकी मौगीः षकायन कं बजि 
की बागी, जर रसत समान भाग्‌ केकर केपकः। 

अन्य-मीरे कटदं के बीजकी मग ओर आदु 
केबीज की मीगी गायके दुध में पीसक सपक 


४ ` > -वहत्तरवां अध्यायं शह - 
कमाद-यरदे मौर मसने के रोगों को दूर कले धट { 


इरावान्‌ इदसानीं ! ११. 


^ -ज॒मादृ-गुररे के साथ को मिरे । 
, विधे धनिया के ताजा पतते, बनफरो ढे फु. 
९? ऊुरुफा प्रत्यक छे मशि, मठि वादका 
गी, पंच नग, रुलाव्र के अङ्कं त पीष्रकर 
श्मावें । . ~ 
` .जमार-गुषदे कं कड़े सोथ को विख) 
वराध-उश्क गंगर, र मीपस्तगी, परव्येक तीन 
र, पानामें बोलकर सतपीफे बीज . सुत्वाजीके 
॒,सोयेके वीज, वा्नाके परल, अरसी, मथी 
सयक पच भरि वृण केरकं मिराक्ष! रेगवै ।- 
` भृषाद्‌-एरदे ऊ सोधको तदील करता ३। 
विधि-गेहका आटा, सोयेके पत्ते, बाना 
र? मुलहया प्रस्येक कै -माशे. शहत इड तोर 
यक दषम पका कर लगे । 
जभाद्-मसानके नमेहए रुधिरो सूदय 
कारे 4 
विधि-अनमोदं सातं मे, अजवायन सात 
रा, जवासकपत्ते, नाखना, बान्रना केपूर, भत्येक 
भाराजाका आरा, कर्‌ चनेक। आटा, एक्‌ एक्‌ 
रा, करमकेष्टे के पत्ते के रसमे पष कर ठग्रे। 
जमाद्~-मूत्रके सुक जनेफो जां म॑सानेमें रष 
मनानेके "कारण स््कजायं उपयोगी हे} ˆ“ , 


२२९ कररावादीन हएदसानी- 


विधि-भामं के पत्ते, एकं तख; बनपफरके पते 
न्वरमाशेख्पकरं। ` 
अन्य-कीकर का दवः रतीत, दम्डरअष्येन 
सपान माग केकर सर्ेपकर । . - ` 
ठमद्-वांदी बवासीर्‌ के द्‌ ओर सोथ को 
गुण. दायक दै । 
तिपि-दना ़ बीज, अलसीः गगर अगजक 
का, समान भाग थोडा मैत मिङाकर छगाष। 
` उन्य-गायके सगिका गूदा, आदु.कां गट 
रीकी पीगी-घर्मी के अडे की जद्री, मोर गाय का 
घी जिस प्याजका भगार दिया हभ ् मिरी 
फर्‌ केपकरं । 
अन्य-मायके घींम प्याल भूनकर टेप कर । 
अन्य-ववृरूका गोद दम्बुरअखवेनः वग मृत्य 
तीन मासे मगर ऊ मारो, अफीम एक माेयाडा 
शेगन गुरू मिला कर्‌ रेप केर 
अन्य-नि्ौरी की रुखरीकी मीगीःचकायन के बाज : 
की सगी, ओर स्सौत समान साग ककर केपक्‌ः। 
“ अन्य-मीठे कड्‌ के वीजकी मीगी.मोर जादू 
के बीज की मीगी गायके दृध मे पसक ङपकर 


“ ˆ # -कहत्तरवां अध्याय ॐ 
समाद-यरदे मौर मसनिके रोगों को दुर कणे बाल ॥ 


. करनिदीन्‌ साती 1 २३१ 


"` खन्य-बिच्छ जस इभा, इजरुख्यहृदः, कषु 
का खण्डा, आदवादूः खव के पुर सनि साग 
सोयेकेरसमेपीपकररेपरं। . - 

; अपाद्-पक्षनिकेषोय को जो गर्मी सेहे यणकर। 
+` विधि-सोये के वीज, बाद्रूना के एर, खतपी 
के ब्रीज समातं कर केकर । ध 

ज्माद-गुरदेके उण्ड मे उत्पन्न साधको हरक 
८ विधि-दुजारे की एटद्ी एक तखा, खतमी 
फ वीज एक तोरा, सिक प पीपकर केपक । - 
अन्य्‌-वाकरा , का जाद, सुनक्को काटा- 
भीरा प्रत्येक नो मुरि खाकतर हुअरि की यी 
खतमीं के बीज प्रत्येक तीत मशि । ` ` `, 


ॐ तिदत्तसरां अध्याय्‌ ॐ 
` जेमाद्‌-लेडकोप भौर मूञन्दियके रोगो मे गुणदायुक । 
समाद्‌-अण्ड कोश आर मूजेन्द्िय की गर्दी 
का सञन्‌ को रणदायकदे। 

1 षिधि-सम्हाद्य के बीज) चनेका आटाः बाकर 
का आटः, प्रस्येक नौ मशि घनक्छा पन्द्रद नग 
ॐ सरण के तेक-ओर थोडी वत ऋ ची 

पिखाकर लगाव । ॥ 
ज पाद -ित्रक ( अण्ड बृद्धि ) को गुणदायक्‌ ई 
विधि-नागरमोथा, पपदियाःसार , `" 


२९ करावादनिहसारनी ` 


विधि-वुकम्दरके पतते मेथीकं बी वावृते 
शूक) नाखून, बाकैरक्रा आटा, चैनेका अ) 
प्याज्‌ अनी हदं समान माग रेकर थोडी कूर 
कीबीट ओर सरसो का तेर मिराकःं रेप । 
ज॒माद-मूरमे धिर आनिको शण करतां ६1. 
विधि~कीकरकादूष, सफेद. चदन रतन ' 
ततयीकं धनिया सुखा दंभ समान मागंरेकः रषं क९। 
' अन्य-ङरुके के बीज, गुरवे पूर, अनार 
पूर, केठे-माकषेः मानूप्क, बको गोदः तैत 
तीनतीन माने लेकर केष कर1.* ` 
जंमाद-गरमके कारण सूम संपिर ' अनिको 
युण-दांयकं हे । 
॥ पिधि-अरमनीरिही. रेडी रसते, ` कक्‌? 
-का दध्‌. समान भगे-रेकस्थोडःशलतिका अ 
समीर सिरका पिदाकर केप कर एः. 
ज्रमाद्‌--मप्तनि ओर युरेकी - पथसंका तोद 
र दर करै : , 
विधि-मदैदीके पतत. द्॑रान दहृसीकि ' पते 
पदीनाके पत्तेसोया. सोके पानीये पीकर टेपश्र। 
अन्य~कटुएके अड, नागद्रनके- बीज, सेरुवड 
पातर) विच्छ का तेर मिस्र सगा । 


ण  करवमिदीन्‌ तानी । २३२ 
¡ अन्य -िच्छर जलो इशः इनरुल्यदृूद, कुरर 
का अण्डा, आट्बाद्ः यवं के एल सपान्‌.भागं 
सोये के रसे वौप्करक्पकं। - :“ ` ,: 
` जमाद्‌-मसनिकेसोथ को जो गर्मी सेहे शणकरे। 
` विधि-सोये के वीज, वादना कै पूर खतभी 
कै प्रीज समान रेकः ङेपक्‌र । स 
ज्नमाद्-गुरदेके ठण्ड से उत्पन्न सधको दर। 
^ विधिनडभरि की,.एठडी एक तो) ख्रतभी 
क बाज एक तोला, सिरके पे पीकर सपक 1. 
जन्य-बकला, का जाराः - सनक्क कारा- 
जीरा परत्यक नो मरि ताकस्तर हर करी गुरी 
सतम के बाज प्रत्येक तीन मधि । ` --7 
` ॐ तिहत्तरवां ध्याय क - 
, जभाद-धड्काष पीर शतेन्धियेकेरोगे। मे गुणदायक । ,: 
„ जमाद्‌-अण्ड कोश ओर सूतेन की शरदी 
केव सुजन को रण दायक ३ । 
. ्रिधि-सम्हादके बीज, चेका आटा, वाकडा 
श आटा, भत्येक नौ मे - घनक्का पन्द्रह नग 
ऊक सरके तेर ओर थोडी धतदव कौ ची 
५ मिलकर लगाव । ध 
भभाद्‌ तक ( अण्डवरदि ) कौ गुणदायक ३। 
' विधि-नागरमोथा, पपहिया सार, कालानी 


२९ करावादनिहदसानीं ॥ - 


विथि-घुकमदेरके पत्ते पेथीका बीं वाधना 
प्याज्‌ थुनी-ददं समन माग रेकरं थोडा कर्त 
कीषीर ओर सरसो का तेर मिलाकर लेपकं । 

ज॒माद्‌-मूतमे रुधिर अनिको यण करतो ६। 

विधि~-कीककाद्रध, सफेद ` चदन स्त्वदून 
ततरीक धनियां पलो इआ समि माग॑रेककैष ऋ 

अन्य-रुरे-क बीज, शरावे पर, अनीके 
एर, केके माश, सानुफ ®, बवुरंको गोद तेतक 
तीनतीन मश लेकर ठेप करे । 

जमादे-गरीके काण सूम सयिर अकिकी 
शण दायक है । ध 

विधि-अरमनीपिदी. रेडवां रसति, ` ककर 
-का दृष्‌. समान्‌ भाग रेकरयोडगुरहीक्का अ 
स्मर सिरा मिलकर केप क्र 

त्माद्‌--पप्तने आर युरदेशी पथरीको तो 
आर दरक! `ˆ `. 
`“ विधि-मददीके पत्ते. दधराज दरुसीके ' पतते 
पौदीनाके पते.सोयी. सोफे पारि पौस॑कर दपर 

अन्य-कदुषएके अडेः-नागदूनके बीज, -सेर्वड 

पाकर, विच कां तेर मिक व्ा्तं । 


ि ` करादीन दताी । २२ 
:.खन्य-िच्छर जला इभाः इुनरुलयहूद, कष्ठ, 
का अण्डा, ञाद्वाट्‌? य॒लव के एक सपान भें 
सोये के रसमे पीप्करकेपकरे। ` 
जमाद्‌-मसनिकेषोथ को जो गमी पेषे रण फर । 
^` विधि-सोये के धीन, बाहून के एक, खतमी 
¦ के धीन्‌ समान सेक केषके। ~ 
जमाद-गुरदेके टण्ड से उत्पन्न सोधको दरक 
^ वभि-दुमारे को एठडी एक तोरा, खरतमी 
के पूज एक तोदा! सिरे म पीप्रकर छपे । 
अन्य्-वाकृला, का जारा, सनक्का काला- 
भी प्रचयकं नो मारो खाकस्तर छुमरे की शञ्सी 
सतमां क बौज प्रत्येक तीत मशे। 


ॐ तिहत्तरवां अध्याय ॐ त 
नभाव -लड्काप लोर सूतन्द्ियके रोगो मे युणदायक । ,- 


जमाद्-अण्ड कोश आर मूनेन्धिय की श्र्दी 
क्थ सुजन कों रुण दायक हे । 

वप--सम्हादुके बीज, चनेका आराःवकिडा 
क आया, प्रत्येक नौ माशे यनक पन्द्रह नग 
र? सरो के तेल ओर थोडी बतश् क्षे - चरी 
१ मरकर लगाव ] 

पाद्-पतक ( अण्ड उ्द्ध ) को शुणदायक ३। 

विधि-नागसमोा,-पपहिया तारः काटानीय 


५१ 


१२४. करविादीन शदसानी 1 


श्ध्रयन का शल, एष्ुवा प्रत्येक दो मरि;जो 
आरा वकी की - मेगनी अरमनी भिद प्रस्पेक च 
माश चकर स्वच्छ सिरका मिलाकर खगविं । ` 
सन्य--विररौजी, अनार का छिलका माजुफः 
सनार कै पूर. कुन्दर प्रत्येकं तीन मशि. बाकर 
का आरा एक तोरे ठेर पुरानी शरावि म पा 
कर्‌ टेपक्रः। ~ क 
अन्य--नागरमोथाः षीजाशेरः - भब १ 
गोद, दोनापषवा. माजुफरु ` शीकर का द 
कन्दरसमान साग पुरानी शरव मे पीसकरर रेप 
रेप~इन्द्री के रिषपट जानें को दर करे। 
विधि-बीजाबीर दस मापि, कड़वाङ्कट “खन्ः 
षखीनी, घफीप प्रत्येक तीन माश, मस्तगा पर 
मरे फिटकरी पांच मारे, केशर एक माथे अश्र 
शस में .पीप्तकर थोडा तेर पिद्धकर रेणा । 
, ज्ञमाद-इन्द्री के कुचरु.जाने को गुणदायकई। 
विधि-मेव्वांसः' एमा मरमकीं कीकर का 
दूध समान भाग सकर बारीक पीस कर थोरी उभी 
अण्डं फा स्फदा मलक ठप क । 
समादू-दद दूर देनि के. प्रचात्‌ ध्रा 
सस्त `करतादै ।॥ =“ - `" 
दिधि -रसोतमकीः कीकप्कां दृष अनार क 


----~- ~ ` ---- =~--- ~~ 


क्ररावादीनि दहसानी । 2९५ 


सा्युफर भुन दृषुःमीडे अनारके बान ओर छिरुका, 
समानभग रेक इपवगोच्के छभविक्साथ-रेपकरे । 
अन्य-पीठे अनार का चिङ्कराः सनामाषी 
युनी इई, गेह समान -माग केकर सपक ओर 
-यदि ददे के पश्चात्‌ सधमू्र नालीमेद्येता यर 
रोगन रपक्रां | ॥ 
क च।दत्तखां अध्याय  / ' , 
म अमादू-गमौशय के रोग दूर करने वले॥ ` 
जमादनगमौशय के ददं को दर क 
. विधि-केशुर अफीम, खरासानौ अजवायर्न; 
गरस्येके दे पथिःखतमी के बीज, अर्प पांचरपांच 
भारो. एक नग सूर्म के यड को जु९( अध 
भुनी इहै रेकर रेप कर 1 , । 
समाद-मासिक घं के रज क प्रवह कोनी 
` रगो ॐ दख बट जानें के कार्ण से उत्पन्न हओं 
हो द्र कसतादहे। , 
विधि-अनार के एल, छञा छपारी.बन्रूक कं 


पत्ते, वेर पत्ते; छुमर क यष्टा समान मागटे 
कैर्‌ रेप कर । 


` अन्ध-छिढी मसर, रटे जनार्‌ का छिरकाः 

बेर के पत्ते, दुरे मानु सपान भाम्‌ स्कररेपकेर। 

अन्या के पर. नागर माथाएअनार के 
२९ 


२२६ ¦ फरावादीने इदसानीं 1 
पूर, पुरः छठी इ. सड जनारं का पिक, 
छ्भरि की रुढी भत्येक चार मारि्भग छम, 
ककर केप कर) | ४५ 
माद -गमवती क्षो के रन भ्रवादित दो नान 
को नेद्‌ कपताहे। ` | २ 
तियि-माहमानूपरजनार का व्लिकागुकनार 
समानमाग केकर स्वच्छ सिका मिराकर रेपकः। 
त जुमाद-्ियो के भिनाद्दै के पेड़ एर नन 
ओर भवेतनता हो जानि को दर करता ६ । 
तिथि--हषी मस्तगीबारचडर्यक ठेमागेयक 
रीदधरमलक, तन, करोजी्पदाडी पोदीना' सोये. 
के पीन भ्॑सेक नौ मरे, वाबूना का तें मिरा- 
क्र छाती सेरी मौरकपर से चरूतद्‌ तक लेप क९। 
जमाद्‌-मर वारक को गभं से निकार । 
पिथि-इन्द्रायन का गदा, तितढी कै पत्ते" क 
डवा क्ट, समान माग केकर र के पित्त, अथच) 
शत, म मिका ददी ओर वेद्‌ पर खेप क । 
-जमाद-प्रपतव की कडिनिता को खगम करे । 
विधि-संसीष्कतोरे धीसंकर एक तोके.श६0 
सोर थोडा तिरुका तेरु मिलाकर गरम कक ५ 
सर्‌ नाप पर ङेष करं । । 


कषवादीन्‌ इतनी .१२७ 


क पचहत्तसवां अध्याय्‌ क, 
ज्रमाद्‌-त्ववा के फेडिं मोर सोज दर कर दं । 

लमाद~सोथके शुर मं मवाद्छो बाजगश्तकःर ! 

पिधि-स्तचदनःगेरू.रसौत समानमागलेकर्‌ घ- 
नैयेके पानी अथवा मकोयके अकम पीकर सेपरे ! 

अन्य-गुखन के पएूर.मसूर छि हुई, अनार 
$ एर, जौ का जारा सुप्रान भाग थोडा य॒ 
(गन मिला कर लगे । 

ज॒माद-सोध को बरिगताहै। ` 

विधि-खतभी क पररः बनपशे के एर, मसूर 


र आटा) समान भाग टकर थोडा स्वच्छ सिसा ` 


पिर रेप कर । 
न्य-सफेद्‌ ग्दतमी के एर, गुर बनफर्थाः 

ग्रस्येके पांच मे, सुखा धनिया; ब्रना के पूरः 
नाना › प्रस्येक छे पाशे । 

अन्य-पीरा मोम छ माश उद तरे, सपसां के 
तेरु मे मिाकर, खनका एकं तो, पटी अजीर 
ष नग पौ्रक मिखवं । 
अन्य-वाबूना के फकः नाखनाः अर्त्पया 
क पीजाजौका आय समानमागः योदा गृख्सग्रन 
भिराकर्‌ रग । ध 

जृमाद्‌-सोय को पकक तई । 


{= ॥ 


श 


[य 


२२६ 1 करविदी इहसानी 1 
करु, धुरं ठंडी इद. से अनार का छिलका 
छभरि की रुख्टी पत्येकं चार मरभग छेमशे, 
स्किरस्पकर। ' ` । 
 जमाद-तमवती श्लौ के रन प्रादित दौ जाने 
को बद्‌ केता दे । 1 
तिधि-माहमानुफक,जनार्‌ का छिरुका्ुनास्‌ 
समानमाग ऊेकर स्वच्छ पिरका मिराकर रेपकः। 
, जपाद्-वियो कँ निनादे के १६ एर शि 
जीर अवेतनता हौ जानि को द्र कता 8 । 
 विधि-षमी मस्तगी्वालछङःरत्यक ठेमारेऽक 
रौरुषलक, तज, करोजी,पदाड़ी पोदीना,सोये 
के वीज प्रसेक नै मारे, वाबरूना काते मिट 
करं छाती सेदटूटी मोर कमर से त तक केप क। 
माद्‌ पर वारक फो गर्भं से निकार । 
परिथि-इन्द्रायन कं गूदा, तितंडी के पतते, क 
डवा करट, समान माग केकर वैर के पित्त अथवा 
शहतत, म मिराङर दद जओर पेड पर खेप क । 
जमाव कौ कथ्निता को खगम्‌ कर । 
विवि-मं्डसीएकतोटे पीकर एक त ¶९॥ 
आरथोडा तिरुका तेरु विकाकर गम कृ 
जोर नाण परस्प कर! 9 


कैरवादीन्‌ इदानीं २२७ 
# पचहत्तरवां अध्याय क 


अभराद्‌-त्वचा के पड सनौर सोन दूर कलि शां । 
जमाद्-मथके शुरु मे मवादको वानग्तके | 
` _विधि-र्कतचदनगेरूरसौत समानभागलेकर घ्‌- 
, पिये पान मथवा मकोयके जे पसक लपक! 
जन्य-गलान के पररुमसूर छिटी हई, अनार 
रए) जो का आटा सप्रान भाग थोड़ा शु 
स्गृन मिला कर र्मावें । 
जमाद-सोथ को गरिता है । ` 
विधि-खतभी फ र, बनफशे के एल, मुर 
क आदा, समान भाग ककर थोडा स्वच्छ तिष्छ्'- 
भरकर केप करं । , - 
अन्य्‌-सफेद ववतमी के पूर, श॒ वनफर्शाः 
भयेके पांच मारे, चखा धनिया, ब्रना के पुकः 
चना › भूस्येक छे पशे । . द 
अन्य-पाला मोम छे मि उद तार, सरो के /. 
तेर म मिखाकःर, सनका शक तोट, पीठी अभीर 
ष नग पीप्रकर मिकवं। ` पा 
अन्य-षावूना के कृ, नाखनाः भकरीर्ेथौ | 
भे वजजोका जटां समानमाग, थोडा गल्गोगरन 
भिलकन्‌ गृ । क 
माद्य करो पकाङ्( तोडे । 


९२६ 1 करावीदीतं इदसानीं । 
पूर, गुरं छठी इई. सहै अनारं का छट 
आरे का गुष्टो पत्यक चरि मथिाभग केम 
सकर खेप कर्‌) 
जुमाद्‌-गेभवती क्षी के रज प्रवाहित द ऽ 
को परैद्‌ कता दै। 
पिधि-पाई,मानुफरअनार्‌ का चिरकां,शुरन 
समानमाग लेकर सखच्छ स्िरका पिराकर ठेपव 
„ जुमाद-चियो के ज्रिनाद्दै के पेड़ पूज 
आर अधेतनता हो नाने को दूर्‌ करता ३ । 
विधि-हमी मस्तगीाल्छडग्रस्येक ठेमाे 
रट्धुरपलक, तज्ञः कखाजीपराड़ी पोदीनासा 
भजे प्रत्येक ना माश, वेत्रूना का तेरु मिट 
केर छातां सेटूडा सारकम्‌ पे चतेड तक रेप कर 
जमाद्‌-मरे बार्क को गमं से निकाङ। 
, पिषि-इन्द्रायन का मृदा तितङी के पत्तेः ९ 
डवा कूट, समान भाग लेकर्‌ वैर के पित्ते, अथषे 
शदतः म मरकर ईदी ओर पेड्‌ पर खेप ङ) 
जमाई-प्रपव की किनिता को छगम करं } 
विषि-मरुसी एकतरे पीकर एकं तोरे २९ 
ओर योड़ा तिका तेरु मिलाकर गरम करं पेड 
सर ना परष्ेप करं । 


कावादीन्‌ इसानी २२७ 


क पवहत्तरवां अध्याय छ 
सपराद्‌-त्वचा के फेड़ि सोर सोज दुर्‌ करन वाह । 
जमाद~सोथके श्रु म मादने बानगश्तकर ! 
विधि-र्तचदनःगेरूरसोत समानभागलेकर घ- 
नियेके पानी जथवा मकोयके सरके पसकर रेप ४ 
१ अन्य~गुलाव के एुरुमसर छ्डि इई, अनार 
के एक) जो का आदा सप्रान भागं थोड़ा युक 
सेगृन मिला कर लगाव । 
जषाद्-मोथ को विसता है । 
विधि-खतमी कै पू, बनफ़रे के एल, मपु 
.\ का जारा, समान्‌ भाग ठेकर थोडा स्वच्छ सिप्का 
करं रेप करं । 
अन्य-सफेद्‌ वतमी के शूल, युर बनफथाः) 
भव्यके पांच मारे, सूखा पनिय्‌ा) व्ना के फुर, 


नाखुना › मव्यकछेमधै। _ 
अन्य-पीरा मोम छे मधि डद तीरे, सरसो फे 


तेर म मिखाकर, स॒नक्षा एक तोरे, पौरी अजीर 
धा नग पीष्तकर मिरे । 
अन्य-घाबरूना के फुल, नाखना, भरसीन्नेथी 
फे षीजजौका आदा समानभागः यद्रा युख्योयन 
मिक खगप्ठ । 
चमाद्‌-सोथ को पकाक८ तो । 


२९८ दरावादीनं हवप्ानी- 


[पिधि-कवतर कीः दीट, सूर्म कीः शर प्रत्यकं 
छे मार मह की रोयका खमीर इट तीरा सार 
रवण द मार पकाकर लगाव 1 

जमाद्~फोड़े को तोडताहे! `` 

विधि-नीराधोता तीन माशे दाय के बाज 
ददी रल छं छ माशे गुगलगयुड़ प्रत्यक १ तटे। 

जमाद-ए़ोड को बिठवे या तोड करं पक्वं । 
विधि-सूग का आटा जका आयाः खाकया 
का आदा, पसर, गे समान भाग सिके आ 
पानी समार करके गुन युना रेप कर । । 
चित्तव अध्याय ` र, 
, जमाद्‌-(नृपः). चोट भौर -(सकत, निर पडे चोट ˆ 
छगजानि की दूर करन वलि! ` 


„ ज्ञपाद्‌--सोध ओर दद जम्ब सकृतेःको दत 
वि(ि-मेदालकडी,ओमरा, आंवाहटदीः पकड 
ङ बीज।सांषनःपुरानी इट सव्र समान माग रंक 
रा कलि. तिरुकतिरु मिलाकर शुनगाना रेपकर । > 
अन्य-भरवांसि अरमनी सिद्धी? खत्तमी केवाजः 
धद शरस्येकं एकं तोरा, दर्दी, सोया अन्दर 
प्रत्यकषछमशथिप ; ` = + 
ज्माद-जः सकतः व ऊुच॑रजानेको हिते! 
विधि-अस्मनौ निष्ट ठे माशेःश्ीउ के प्ता 


करयिदीन हदपतानी ॥ (;44 


गाव के पेत्तावेकं पत्ता भत्येक नो मारे । ` 
¦  अन्य-हस्दी, मकोयकं वाजा पर्त, गिेभरमनी 
प्रत्येक एक तोला सरसों की खकदो तोरा} | 
अन्य-गिले अरमनी, करे तिरु, आंवादखी 
हारं के वीज, समान माग लेकर थोड़ा अलसी 
का तेर पिाकर रेपकरं । 
जमाद्‌-जरवः मौर सक्तः के निशान कीं 
स्यादीको दूर करेः। 
~ विच-पटर.का मारा, वनेका आटा, छडाला 
अलसी प्रत्येक नौ मज्ञे, लारवुरा ठे माशेक्रारी 
च पौन माश, थोड़ा सिरकां मिराकर टपर । 


: ॐ .सतहत्तयां अध्याय्‌, . ( 
~ , जमाद्-वे]तिघ भकार क 1 


, जमाद्-्बाडर को दर-कर। । 

` विधि-वाकराका आरा,माजृफरूखट्रे अनार 
फाटिरुका प्यक ,एकतोका, जरम्‌ पीसकर उप 
एक्तोरे युर्ग।के' अण्डका छ्ठिका पिरक 2५४(। 

| ` ' जमाद-सम्तान को दर कता९ । -, , 
^ 'विधि-मथुर्‌ का आरट, अनार छु छिक्ा 
गेरू, राना गुढसमान माग लेकर सदान फ चा 
ओर्‌ खगे मोर कोई जोपधि न दा षय 
यदी ओषधि, गुणदायक ह 
जमाद्‌-शरीर को उह कौ! , , 


1 
॥ / 


1 


३० केर्‌त्रातीन श्दप्रानी , 


विधि-षाकरा का आटा, चनेका भा, छश 
सदाम की मागी छिड़ी इई, खण के बीज, सी 
ककड़ी के बीज समद्र फेन समान भाग लेक गाय 
के ताजा दृध में पीसक्रर थोडा शत मिलकर केष 
करं ओर एक पर के पश्चात्‌ धोवे + 
जपाद्-कांटा आदि जो शरस उभी नकार। 
विधि-नकी जइ, जयबन्द्‌ गो समान भग 
पासकर शत मिराकर रेपकर्‌ } 
जमाद-घाव्‌, कै सूजने के पूवे स्ापके कटे 
के विष को सोखरे । 
पिषि-हाञ बेर नगरी प्याज, जतिः मटर का 
साट सणन.माग शयत्र मेँ पीसकर लेपकरं । 
अन्य-जीता चिडा अथवा ममी फाड़कर वाधि । 
अन्य--कारे सप जर मेहक.का मातं समान माग 
पास्कर लगाव ~" 
जमाद -बतोडःको काट कर गिव । ` , 
पिथि-सज्जी च्रना सिष्र! चिडेकी बीट) सा 
.घन समान माग लेकर रेपकरं जर जव.व्रतादडा 
दुर हयनाय.तवगायक्रा चीलगा कर पीपटरका 
"नेम पत्ता वाघ [कफर न नकर । 
- अन्य-वताोह पर पदमे .स्गा कर सादन सरतः 
इना, नोसादरः द्र समान माग पासकर्‌ -तिरका 


` करायादीनं इतानी। २६९ 


तर मलक लगाव जब सव मवादं दूर हो जाय 
तेव घावके भले की तदवीर कैर । 
„ ..अन्य-अफीम, सिया) नीरथीतां सन्नी . 
खप्पर का धुंओं समान माग पीसकेर रेपकृरं 
. अन्य-अत्यन्त उपथोगीषहै। , : 
। विधित, नाला योता, सन्जीनासाद्रःकाे 
तिर का तेर मिलाकर रेपः । ॥ 
जमाद्‌ अस्प गोल-गर्णी के शोथ, गदिया के 
द्द्‌ घाव ओर शानः मूतरेन्धिय जोर समस्त अवयषों 
केद्दैकोद्ृर कप्तारै। 
विधि-इंसवगाल प्तावन ओर पीस्त के डोडा 
धरेण करके दोनों समान भाग सकर पर्क्वे ओ 
, थोड़ा शरुतेगन मिदलकररकम । 
ॐ अटदत्तरवां अध्याय $ 
\ इकः तोय 
तिला को वणन हिर से गदेन तके रोग दूर करने वे । 
तेर-सरदी से उत्पन्न आधापतीप्ती को दूर क 
विधि-यई एकं भागः सुनक्का दो माग लेकर 


हिरके मे पीप कर्‌ रगा । ् 
अन्य-साँट दो माश, मर्दी के दरेपत्ते एक 
तोरा, पानी मे पीसकः सवि 
उन्य-केशुरएक माशेमीठे बादापकीर्मगी दो 
नमः दूनामस्वाके तारा पत्ते साथ पसक सयां 


[१ 


२३१ , इरावान्‌ हृदसानी 


तिगरी से इत्यन्न जाधासीसी को दूर क ॥ 
विधि-श्वेतःचन्दन तीरोफर्फे एर प्रत्यक एक 
तोर, क्पुर दो माशे।. ..; ., , 
अन्य-पचकन्द्‌ क, पूरु, ताजादुबः , कपे 
समान माग पानी म पौसकर सगां ।. _ 
अन्य-गलाब्‌ के पूरुः, कू के बीत, कासन 
के बीज, खषा धनियां पानी पं पीसकर्‌ रगात। 
“ तिरा-गरमी से उत्पनन शिरदद.क इर ॐ९॥ 
,. विधि-खततचदनः रक्त्चदनः नीरोफर कं पूरा 
गाव के पूर, काट क बीन प्रत्यक. तान्‌ माशेः 
अीम चार र्ती, केशर दो सती, लाधर. मकं 
मे पस्करा रग 1... । 
अन्य-सूखा धनिया, यव, सफेद चैदन्‌, समन, 
माग रुगोव.॥ . - 
अन्य-अनूफरी के प्ते नीरोफरके एर, पमान्‌ 
ग जलम पीनकः थो डा-ख्लरोगन मिरकस्टगव 
तिसा-षरदकी पुरानौ म॑स्तिप्कपीडाकोएणकर 
विधि-आपला सार .गघक् एक भागः पप्य 
खारदो माग पानी म.पासकर रगावि।. ~ 
अन्य-सकेद्‌ ब्देन. एकं तोका सगः पाजिनग॥ 
अन्य-अजवायन्‌ अल्पा, सौयेक्ेवराजः 
-समान मागर केक विरा कर! ;,7.;` 


4 
। 


= क्ररावादीम इहसानी । ३३ 

{ ' ति्ख-म्रतयेक. कारके दर्द हितं ड कारणं 

यह दे फ इसमे घुत्रकर देने कौ शक्ति है। 

: „ विषि-पोस्तका दोडाखुरसानी अजवायन,एकं 

एक तोरा, भफीप दो मशि जुभे विसक्कर तिरक 

- तिद-नेज कौ सुर्खी फो दित्य हे । 

, , विधि-प्रठानी बोष , रसत, पिरक भुनी 

इई, पीरीहड का छिर्का, प्रयेकतीनमशेःजफ़ीम 

४९ माश जरम विकर नीम ग्मैरगावि। 
वला-वालक की नेत्रकी लाकीको दूरकरै । 

¦ . वििःिटकःी सुनीहृई चारमारे, रसौत चार 

माश, सफेदकत्या एक्‌ मे, अफम्‌ एकमासे 

वायक पात कर कागज्ञीनीनवर के रस्‌ मे जठपहर 

खोक दिस्तेसे रोदे के बरतने विकर काममेखे। 

 तिा-कानके पडि के सोथको दुर करे । 

6 पिषि-र चदनसुपार एदेवा, समानमाग 

खर्‌ शुखाव के अङ्क मे विपकर रग ! क 
तिखा-नाक की न्प को चाहे उपर दा चाहे 

भीतरः टूर करे ॥ ' 

' ' -विधि-सस्मनी मिक्चि दे मते, कपुर केशर 

भव्येक.एक मारो, गुलरोगन्‌ मू विषकर र्गाः । 

` अन्य.खदासंग मिस्के मे विस एर लगाव । 
{तला-गनको दुर्‌ कर्‌ । # # 
विभि-कवीरा. कचाचुदागा, हद्दी, वावची, 

3% 


¢ 


2 


2 





रमार भाम्‌ सर कै तेल > रर क्ढे कमि 
अन्य~सासाःतर न्यस्य. चद वे म्त्येक 
६ माये्ड्र उल इई अमर. अनार डिख्कः 


ॐ 


प 
पार्द $ जेज्ञ, स्मीरा- समार भता चरणं कके 
सुरसा शा तेरु मिखरूर रगा! 
सन्य-तट्रवी शङ्रीनलाद्र एस्तोलखं नपक 
णोर मासे सिरे भे वि्रूर र्गाद 
सन्य-सुस्दसयश्चडे अनार का डिल्कामान 
फर सगत भाम ङेकर सरके मँ पीस्रकरट्गाव। 
अन्य-सामन यखव के जक ये घोरक्र द्रवी 
विस-बाटकं क भैजको उपयोगी हे । 
, बिधि-अादाम की मीगी नरी इई, मर्दसी के 
ससे पत्ते, कमीला प्रत्येक एक्‌ तोला, सुरदासंग 
ॐ मारनाला याता काल पच पत्यक एकमा- 
शे सरणं करके पिरके मे घोल कर्‌ थोडा रोगन युक 
इमस्य कम त्यात) 


४ १६८ 


॥ 


` करावादीतेहदसानी २३५ 


व्रिधि-गुलाक्के एूमसुर का आदा; सुनक्छा 
समान भागकर धिके मं विएकर खगा । ` 
अन्य-पएटुवा जानवस्की पुधनी दङइन्दरम- 
स्येक छ माणेतितलयीरेमाशे पिर्मपीसकरखरय् 
सन्य-भत्थन्त गुण दायक इई । 
विधि-कागङ्गी नीब मे पिसीहुर दर्वीं मग्करं 
एक सपरा पर्यन्त रत छेोर्द फिर सरकंडे की ताजा 
नदे साथ पीसकररातकोख्णापं जरषुषरको घों! 
भन्य-छड़्ीलां तीन गर खष्ूज्ञ के रसम त॑स- 
कृथा ( देखो पृष्टं १३ नम्र २९) [किया इञा दो 
तालाः म्र फा छिरुका, सेरकण्डे कीं जका चिल 
का प्रत्यक छ पादे पानीप वीत्तकर लगाई! 
तिख~खहासे को दुर करे आर रगको निमर्कर 
गिधे-जो षि इए आ!धप्‌ाव ठेकर पावभड्‌ 
गायके दृ जोश करके सुखाकर स्ख छोड ओर 
उनमें से थोडे जौ लेकर उस थोडी दृरदी मिल्‌ 


„ कर्दनः को पीसकर तिदय करं) 


अन्य-तसौसन के पतते, नाम के पत्तेः सिरस के 
"पेड की छार, थोडी थोडी चिसकर लगाव { 
"~ ", छः उन्याहीवां अध्याय । छ 
तिला-गमग्द्नसि द्र तक्केरोगां मे युणदायक्र } 
तिद्य-वपनःको रवदुकं१ 1 | 


९४८ करायन श्टसानीं 1 

सथिरे एक नग अफामि नो परि, सथ को वर्ण 
करके बडे गोद ॐ वणी दो तीरे. भिराकर एक 
शिनं पष्ठ कर उध्रके परात्‌ धरे ॐ ताजा पत्ते 
क रस भिछाकेर ससर कके मोरी. वनाः स्स 
अव्यक्ता के समय दो आतिशा शरवमं धिसकर 
सुभरोरी जहेकर तिल कर जौर उपरमे पान बधे । 

तिर-हकीमं शेप्मटी का बनाया इ ह 
नैपुषक सौर नापर के स्मि दितदायक हे । 

विधि--पकेद कनैर की जड का छिलका, सद 
सुघची भ्रत्येक आध पाक कडवा कूः, जपाङ्गोया 
ध्रस्येक दी तीरे; चण करके परह सेर गायकद्रचव, 
मे खृष प्रिखाकर पक्र ओर दही जमाकर बह 
फो चारैर पानीमें डर्‌ फर मलन निकार अरि 
दको पर्व मं माद्दं क्या कि वहु [वषा 
जाता सौरं मङ्छन को तकर खतं ओरदन्रीपर 
पसको तिरे करके पान बधि ओर्‌ एकं स्ता पनि 
के साय खाया करें । दो सप्ताहं के स्वन करन त“ 
वस आसम ह्य जयां 

(वस्म -नकी जडी सूजन को इर करे । 


सपार अ सदन, गाव के परल चीनारसोत 
क @,माशेः, केशर.-दो माधे, ताजा 


> 


‡ ¢ 
केरायादीन इदतानी । १४१ , 
यनिये. के जर्‌ अथवा. मग़रोयके ताजा पत्तो रस्‌, 
म पीप्कृर तिष्ठा कर; 
अन्य-प््त चन्दन, गिरे अरमनी स्शेतष्टु- 
परा, कीकर का दूष प्रत्येक नों सशि, अफीपं एक 
पशिकिश्वर चार्‌ सतीःमकोय के ताजा पर्तेके रस 
मथवा काश पै म॑ पीसकर तिखा कर । 
तिला-उपः शके घाव चर फुनाऽयोंकोदूर्करे । 
पिधि-हरत.८, पाणः प्रत्येक तीन मे, खुरा- 
तानी अजघायन एक्‌ तोरगायका घी दो तोल. 
लेकर नमक दस्तेते एूलफे वरतनम्‌ षोरक रगावे। 
8&.इक्यासीवां अध्याय क 
तिटा-गुदाकेरेग दूर करने वि । 
विस-बवासीर के दईं को आराम क्ले में 
अद्वितीय ओर उपयोगी ६ । 
विधि-नर्मा कथास के ताज्ञा पत्ता के सरपं 
आवां हल्दै. धिसकर तिलाकरं ओर सख नानेपर्‌ 
वारा तिषाय तिढा कर 1 
 तिला-दाक्षीर खर सगदर को उपयोगी ३ । 
[ताव कृचुव को गप के शवल पातस्तकर ससा 
ऊर रकस आवश्यकता के सपय एरान वेदके काटे 
फ जह मय धिस्तकृर दगा! 
अन्य-पगनकी ईप ओर कडवा वादाम समानं 


२४२ ` परावदानदृदसानी । 


भाग पीस कर गुरु रेगन मिला कर लमा । 
अन्य-डगर द कषज्ञ की दी यङा के अर्कं 
मं पिस्क्र्‌ तिराकरं । 
अन्य-वकायन के वीज की मीगीनिवोरी फी 
मीगी रत पान चिप्तकर ल्गारदे 1 
अन्य-आद्‌ के बीन की मीगी, मटिकटूक 
वीज की सीगौ, करी के इमं चि्तकर क्गव । 
ॐ व्यासा अध्याय # 
त्िका-दाय वैरथैीर नोडो के रोग दूर करने घोडे । 
` तिला-हाय पैर्कीं छृनन॒फो.जो बड़ी बीमारी 
मे उ्पक्हो जाती है इर करती है ¦ 
विधि-कीकर का दृध, शियाफ़ पामीाःवीजा 
वोर, नागरमोथा) केशर, रषोतः गिल अरनी, 
समान भाग रेः सिरे भौर्‌ मकोयके ताजा पर्त 
के रसम पासकर्‌ तिखा करं । 
अन्यस फेनः लाहोरी नमकश्रूरए सरमनां 
कच्चा अग्र) नरकचूर एटवा समान माग तिरक 
आर खाद्‌ फ अके म पाप्तकर्‌ रगाव। ् 
अन्य॒-अरमनी मही, मकोय के ताजा पत्तः 
साठ समान भाग पीस्कर थोडा पिरका आर गल 


रागरन पला कर्‌ कयोर्व। 
तिला-छाजन आर्‌ दाथ पेरके कट जान्‌ का 


दर्‌ कः । 


कावादुीन इदसानी ॥ २४३ 


विधि-बरायती साबुन युखाथमें विसकर रगावे । 
_ अन्य-पाः अनबायनः कत्था प्रत्येक एक 
तीरागापका घी छे तोडा तते के वरतनरम नीम. 
` की ठकडी से रगह़ कर खगा । 
अन्य-सरेस दौ तोरा) थोडा पानी डाल कर 
आग्‌ प्र पिवलाकर्‌ हरताल^एट्केका चुणे प्रस्येक 
छ मारे तखृजके बीजकी मीगी,एक्‌ तरोढा भिराः 
फर्‌ मरहम व्रनाकर्‌ लगाव । 
तिर-एहीकफे फटने ओर ददं कों दुर कर । 
विधि-बडा इन््ायन का फर एक नग, सुर 
जान कडवा एक तोला; ताजा मदी के पत्तेनी 
` मार पानी में पीसकर थोढा कडवा ते मिराकर, 
शन्‌ यना क्गाकर्‌ बाध्‌। 
विरला-हाय पैरों ओर जोहोके कडाणनकां दरक 
विधि-वतल शी चरबीखरे कौ चरी, गाय 
अथवा बकरी के सग कगूदाः प्रस्येक एक तोर] च- 
( मेली कातेलदो तोका खरर करके रगवे ~ 
` अन्य-~वकी के दूष का ताजा मक्छन ठेकर्‌ 
` उप्तम पिस हुआ लाहोरी नमक मिलाकर लगर्वेः। 
तिखा-नख से छिलका उलडने को द्वं क । 
[वघध-पस्तगा छ मादा लदारनपक एक्‌ पारो 
स्कर चमेटी के तेद खर क्के दावे । ' 


२४४ करावादीन्‌ शृदसानी । 


> तिरासीवां अध्याय # 
तिलान्न, कोड, सफेद दाग सौर सचा के अन्य 
र्गा को दूर्‌ फरने वाटे । 


तिरा-अवयव्‌ के सुर सजाने को दूर क। 
विधि-पारः वच्छनाग तीन त्तीन माश, धतुरे, 
के बीज जले इषु दोतोला, काटी मिर्च शकं तल , 
आक के पत्ते के दूष मे खरल करके तिलकर । 
अन्य-अकरकराखनक्ाःपोदौना समान भाग ` 
पुराने सिरके पे पीकर र्गा । । 
अन्य-पीजामोर एटा, समान भाग लेकर 
ताजा पादनं के जख म टकर रगाव । 
तिल-थोडदिन गाने कोटकोदूर करतार। 
विधि-चीता+अकर्करा, रसोत, राई, थनी क- 
राजी समान भाग सेकर बकरी के रुधिग.मे गोलं ' 
बनारक्तं अर्‌ व॑करीके ताजा रधिर अथवा खार। 
जख्पे वि्तकर लगाव । 
न्य-मूटी के वीजः नक चिकनी, कड्वे वा- ९ 
'दाम की पीगी चीता दस्ताल+अप्रवदःकाकव्रट 
 अखरोट का छेका, समान भाग बारीक पीस्कर 
तेज शराब मेँ हट करे गाद । = 
अन्थ-तेखनः शदद, भिन्त मूढी के वाजः 
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चीता, कद्रूर्‌ की बीट समान साग टेकर्‌ सिर के 

मे घोटकर रार । यह्‌ विदा घे द्धाय परे मबाद्‌ 

को निकाल कर अच्छ करताहे। 
अन्थ-राह+करोजी, वरर अरमनीऽमधक) क- 

{नेर की जड समान भाग रेकर खच्छ सिरके मे 

पस्‌ कर्‌ खगप्व । 

अन्य~-अनीरं की जड का छिलका, आपला, 
म्र्येक दो तोरा, बगची एक तोदा सेकर टक्के 
फर स्याः भौर रखी सहित का काटा करके उत्तम 

"मोरी बन मरोर तिला करं । ॥ 

५. तिखा-कोढ ओर छाजनको दर करता ६1. 
 विधि-अकरसी,तरातेजकं कं वार्य" राह 1 सतः 
पीस्कर तिला कर 4 ध 

अन्थ-चिरोनी जर चने का आट्षिरकेके 
साथ तिरा करं । 
„ अन्य-शराब्‌ का तिरकटः सिरका आर अधक्‌ 


लक तिर करं 1 1 


= = 


अन्य्‌-चरूक। की जड़ पिकं म पाप्षकर पिरुकिद 

व्रिला-कोट कटर कर्‌ । 

विधे--दस्तार.-गधकः फिटकः, समान -माग 
पीपर हिका आर शत मलङ्र गाव । 


२४६ करावादीन श्दसानी,। 


अन्य-कडवे बादाप की सामराः 
वीज, ठटजीरे छ बीजः करमकरटे का षी! 
तेजकं कतरी कट, चितावर समानमाग लप 
केरे पिप्तकर तिख करं! 

अन्य-चित्ताव्र का छिलका, ससफडे 
मीषरके रस पँ विप्तकर रगा । जव घाप इ 
नीम कातर र्गदि मफिजस्द घाव मरकर 
खारु भाजाय। । 

तिरा-सफेद दाग को दूष्केः। ९ .' 

विधि--चीता, मूटी का वीज, नकिकः 
समान मागरेकर धिरके म ¶ीसफर दगा 

अन्य--मृद्टी के बीज दस्त माशे, कडव 
नकलिकनी. पंपा चच मारो, सगरी सिरकेरमे 
कर्‌ ङ्गाव । | 

तलाक फो दूर कने में उपयोगी 

विि-ष्ुपारी चारनग मिलि चाप्नगम 

शिर की पुरानी दडडी उट तोष्मटकर एक्‌ 
की रद्‌ पृथक र जला क्‌ कीयद्य क 
पृथक २ सुरमाता वपर प्र कलमा ^ 
नीया तरेता पकर ` रता एकर, 
गेष्रने मिद + । 


५ 


करावादीन शृदसानी । २४७ 


अन्य-जका हआ छुचला एक तौरा.किसियी - 
नीरोथोता कत्था प्रत्येक छे मशि गो घृत एक. 
छटांफ मे मरहम के सदृश बनाकर सगतं । 
सन्ये तोर बगचीं के बीज जो कट कर 
;आधपव गायके द्ध की पुट दं ओर कपास के 
पह की छाल; खहा कृञ्चा अनार डेढ उढ तोला 
रेक सवकं पौस॒कर गोरी बना र्लं ओर्‌ परकोय 
के ताजा पतत्‌ के रसम विसकर तिलाक( । 
अन्य-सुपारी, हर्दी, बगची, मसर, पोस्त के 
डोर स्वं जले हए एक एक तखा, सफेद रालः 
५धना सुहाग? सनौ फिटकिरी, प्रपाया कत्था प्र 
प्येफ छ माशेकारी भिचें तानि मायै, सवका बा- 
रकं पीप्रकर सरसो कै तेर मे मिखा कर सगा 
सरदो चार दिनिटाकका पत्त सेक कर वायं 
पि खला रक । 
# चोरातागं अध्याय ॐ 
{£ तिला-घुनली भोर दाद्‌क्षा कू करने वार । _ 
” त्ि-सूषी जर तर खजढ को द्र करै) 
विधि-गघक, पारा, नीलाभोता, दर्ता व- 
गची समान भाग केक द्वि्ण कंड्वे तेर खरर 
कर्‌ फे तिला कर्‌ } 
अन्य्-पायः चदा कौ मप, मघक कनेर .-क 


# 


२४८ करावादीन इदसानी । - 


पत्त जले हुए नकक्िकरन-पुग्दापतगःक्वीखा हप 
नीलाथोता, प्रत्येक एक तदा) सफेद कथा न 
श) पष्दी के ताजा पतते दो तारसरसाके पै 
मे रख करके लगाव । । 
अन्यु-पीपे की मस तीन तोदा, गवक दं 


धनै 


तोरा इस्ताल एक तोरा, पाय एक तोरा, 16१ 
कै मे खर करके रुमार्ये । 

-तिरो-मूतरेन्दिय की सजा आर छला.१ 
चिन्हाकादटरूर के) 

विधि-णणरा तीन मशेकंडवे ब्रादापम क माग 
छ मारे, खखघूज्ञे के बीज नौ मरो. सिरकमे विष 
कर रातत को तिलकः ओर सुबह को पीडा । 

तिखा-दाद को दूर केरे) | 

व्रियि-पवाड के वीज. आपला. करवीर. 
काला जीरा समानमाग चूण करके-पानी म विस 
क्र दादको सुजा क्‌ तिलाकरं 

तिला-द्वाद्‌ के दृग्करने म अत्यन्त उपयोगी ह 

त्रिधि-- पवाडके धज-नौसाररुसपफेदकः्था दर 
करी का चना नैनुआ गषक समानमागस्ेकर कायं 
नाकं रसम गाल बनाकर रक्ख ओर सिरहयरकत। 
के समय नीव के रस अथवा जरू में पिसकरर 
गानि ओर हिन्दी कदावतह।! ` 


करावादीन हृट्मानी ¶ २४९ 
` ना बौजप्वाडके,भनासादर मैरश्िर॥ 
ट्श श्रना नैना, करे दाद सो देर॥ 
(५ पर + का अः 
४ पख्पाप्तावा अध्याप 
तिा-ङमदेव भर शेन्द्िय्‌ ओ वलदैने वि स्तंभन करेवा 
शिश्ने वाठ सौर विच प्रतन्न केरनेवरि } 


¡ तिला-कापदेत जर यक्त को बरद ॥ | 
वि्रै-सफेद यक आवे सफेद चदन का 
सुरदा पापैर, मेर रोान आधपत्र्खेगदो 
ताला, लेकर विधि अनुसार चोञ्भरचे ओर यक्त 
ओर्‌ मूत्रन्दिय पर सगव । 
 तिद्य-कोमेदेव को प्रषर कर । 

। पधि सिंर हर्ताङ तवकी, पारा, कमीटा 
अकरक्रा, प्याज नरगिस; दरचीी, समानमाग 
वेरु के पित्तम खररु करके तिया करं ¦ 

तिल-प्र्ानद्रय च सस्ता का इदर्९। 
विपि-पीपरा युढ.क्डवाङ्‌ट, असगंष नागो 
समानभाग सुसासा करके गायके मकखन मेँ नि. 

.{ सकर सगव । 

तिल-इन्द्रीको बवान ओर णवी केर। 
बद्-अप्नव्रद अरड के वाज क्म मागा त्म्‌ 
नभाग चमी के ते भ रर तर्कं रगा। 
तिला-पतेन्दियके मेरा ओर ब्रडटकरे । 
गिि-दी कटाई फे फर पके इुएर्मोफ अस्‌ 


॥ 


२५५१ करावादीन इदसानी } 


येद कडवा कूट,असर्गध समान जल मँ पीसकः्वद 
वार पिल करं ओर बाप । । 
तिला-कामदेषक्ना बर्दे मौर 'स्तम्मन करे । 
विधि-आककी जडका छिलका दो तीरे, $ 
चरा एक तारे, सपफेद्‌ कनेरकी जडका छिलका 
चार तोके र्रकपर छ मार सवको बेर के पितते 
म धिसक्र वत्तीबनाकर कतं ओर आवश्यकता कै 
समय पेस्त खशखाश के जरू मेँ पिस्षकर गर्व । 
तिल--ससमे मे चित्तको प्रघतनन करै 
पिधि-अकरकरा, सुहामा कच्चा, कपूर समान 
माग सुरमाक्ता करके शइत मं मिलाकर तिला कर \ 
जर थोडी देर बाद कपटे से पछ कर ससग करं ।- 
तिका-प्रसम की र्ज्जत आर रू पिरोश कर 
धिधि-शसती चषाम्‌ थोडे उरंगनके बीज परिख 
कर तिराकरं भौर यडदेर षार पों्कर ससगकर 
तिला-खी को शीघ्र स्खलित करै । 
तिधि-कच्चा चुदागा?, ओ, कूर समान माग 
शष्टत मे मिलकर निखार ओग सर्म करं ॥ - 
[छयास्ावा अध्याय ! 
,तिला-केशा क सम्बन्धे । | 
तिका-दार्लोरयाश् द्र करता हे। 
त्रिवि-कारे बकरे का समजला हुभा.गधे का 


फरागदीन इदसानी २१ 


सुरजा हुमा,प्रयक ठ मारोपक्लीका शिर तीं 
मारे, सरसों के तेर मे धिप्तकर खगा 1 ' । 
अन्य-नकिकनी अङेक्रेतेखमें मिराकष्टगादि 
, अन्य-सथुदरफेनः नैकी जड का छिलका मू 
क मंगनी कड़वे बादाम की मगौ स॒मानभाग 
' लेकर सरस के तेर मँ खरल करफे ख्व । 
अन्य-दाथीदाति का बुरादा, मक्खी की मंगनौ 
समानम।ग रेक अडे का तेर मिलाकर दवें । 
अन्य~-वकरी के बार जले दृएवकेरके वारु जले . 
इए आंवला सारूगंघक समानमाग सरसो कै तेल में 
पिक खचा को प्या से खजाकर तिखकरं ! 
` तिल डी मृष के बरार जमाव । 
पिधि-सयुद्रफेन, कडवे बादाम की मीगी, स 
मान माग सर्ता के पुराने तेर मे अथवा अडेके. 
तेर मे धिसकर ख्णवें । । 
, त्िरा-समस्त प्रकार्की जके माप्ता-हे । 
~+ पिधि-रटवरा, दरतारु, समानभाग रोगन शुर 
१ पोरकर दग्र 
य~-चमेखी ऊ तेर पे पाय विष्तकर रारे 
भार शलो को कपड़े से वि । 
उन्य-मटवां प के पीनःवूने केश्रीजः छण 


२५२्‌ ¦ कराबादूनिहदसानी । 


परेक एक तोला, नीलायोता छ मगरे जलम. 
सकर खगं ओर दे पहर के पश्चात्‌ धो । 
अन्य-वाकलक्राभाराःमसुरका आटा, मवृ 
का आट,समान भाग पानी में घ्रोहकर लगाव। 
अन्य-सीताफ्‌ के वीज की मामी, आरि, 
रना के वाजकी मीनी समान भाग लेकर जलम्‌ 
पीप्तकर र्गा । 
च पततासीवां अध्यापनैः 


पिटा-सोथ, फुमी. चोट, घोर निर्पडने 
घादिक्ी चोर कौ दर करने वाह । 
तिखा-जलन सदितषएसी ओर तरफसीाके दरक 

विधि-रकतच्दैनः सुपारी, मिरअरमनी,. समा-.*८ 
न भाग दहरेधानिये के जल अर्थवा मकोयके पत्तो 
के रसम पीसकर तिखकरं। द 

तिरा-जो जलन दोनेबारे सोधको द्ररकर । 

विधि-श्वतचदनः र्तचदनः सुदा घानयाएक 
एक ताला, जोफा आर दी तासः गिख्अरमना 
छ माश. पानी मे पीसकर लगाद ओर तर कपड़ा 
उरुपर स्ख । 
, , तिखा-अवयव के छचर जनि. दटजानं अर 
सोधको दर करे । , + 


1 > 


. विधि-असनी मिष्टी, खपारीः सफेद चेद्नः 


करायादीन्‌ हदसानी २६३ 


प्रत्येक एक तादा, रसात, सुदासगः एदुधा, प्रत्येक 
छे माशे लेक मकोय के ताजा पतां केषानी पे 
पामकर्‌ तिला करं । 
-तिरखा- चोट उगनाने को दृश्करे । 
" पिधि--पटुवा तीन माश, खतणके वीज'वन- 
फशेकेपत्त, सपद चदन)रक्तचदन, भटवांस, नाखना 
प्रत्येक छ माशेाचृ्णकरके घर्गी के अण्डेकी ` सफेदी 
मिदखाकर गूनगुनी रपं । 
अन्य-काङ्ञे तिल्की खक) सरो षर, मे 
्रस्येकं एक तोला, समाद्‌ के पत्ते मकोय के पतत, 
प्रत्यकं उट्‌ तोखाःपानी मे पीक्षक्नमिगपे रग । 
` तिख-चोटके रगजाने के असर के दूर. करै 
अगकेरंग को साफकरे। 
पिषे-वारर्सगि के सीगकरी मस्म तीन मश 
न्दर तान माक्षमटवांसका आटावाकरकाभरा 
प्रत्यकं नोमाश नोखादर बरूरुकागोद्‌पस्येक ठे माये 
. केव बादाम का मागा एक ताला, जल मपी 
करं लगरवे ¦ 
. अन्य-कृड्वे बादाम दा मगौ, परनी इङ 
एक एक तारा'सीपी नडी इई, सखुद्रफैन पील 
किरकरी भ्रसयेक छे माये पानी मं पीमकर दगघं । 


भ, ह, „ज 1 


भततदरा-आाधक्‌ माप्त कें कठव । 


रषद करेरायारीन इहसानी 


,। 


विि-हरतार, कारकरः प्रसेकं पां 
माश, तापे का मेर दस पशे) युर्रोगन मे खर 
कके कगर्व। 

तिला-जभि-से जे दए को अच्छी करं । 

विधि-पर्र चार ताला, पानी म पकाकर एक 
तारा युर के एरु मिकाकए पीप्तक ठगादं ओर 
पन-कपड़ से तर रष्वं । | 

अन्य-सुरगी के अडः फ सफेदी युरुरौगन में 
मिलाकर कगे । . 

अन्य-मादिय वापे । 

तिला ~विपेले जानवगेकेकाटनेके विपो द्रः , 

विधि-दींग मघक पेोदीना, के पत्तेक्रूतर कीं . 
चीर वको पीसकर लगर्व । 


> अडासीवां अष्याय ॐ 
फेन , , 

भर्ब-दापो को मातिर ओर शोधने वाठ - . 

अर्दु-रुधिर्‌ म॑ जोश 'आजाने सौर. जरजनि 
को घ सुश्की, जरन, तर ' ओर श्ुष्कखान, आर.“ 
फुन्सियों को दुरकेरे।! 

विधि-ित्पापडाःआमखागचिरायता सरफाकाः 
ग॒रस॒न्डी, जलनीक, शोशम का बुराद्रा, कचना 
नीम ओर वक्राय्नकी-खर्का भीतरका चिका 


कराबादीन इदसानी । २५९ 


गरहौ के वीज; चोवचीनी उन्नाव प्रत्येकदस 
तकेसफेदबन्दन क( दुरादाःखाख्चद्न का वुरादा 
सष सूुषाघनिया गाषजरवकिपत्तेविर्लीरोटन,उस्त 
षुददसकारीदड, कसूमकफे पूरु,न मिकेएूट वकाय 
नकप, मह्नहडी, आवनृसका ब्ुरादा, एक एक 
४ उकं रेक विधि असुसार अकं सचे। 
“. विदितहो कठि इन जोपािर्योमें सेयदि थोरी 
(आपथियोंका भी अक इसी वनन से तय्यारक्तिया 
जायत भी यदी गुण रखता है। 
न्य्‌-ए्लगब्रुडा, पत्तपापड प्रत्यक २० त्राखा , 
पषिचानीं खत परस्येक दस तोरा,कावलीं दंड, भा- 
४, मलम, सतमी के पूर, रा क रः, तयक एक 
छटाके, चार्सेर जल्पे मिगोकर वेडा कद्र कतरा 
दभा इट सेर पठा कत्तरा हआ तीनपाव लेकर एव 
फ तानसेर गायक दध म दादर पाचप्रर अक्त खच। 
'. अन्य -छड़ीका, बिर्डी रोटन,कासर्नके वीजः 
कादा की जडकी सलः कासनी की जडकी 
छर, आवरेशमकच्चा प्रव्येक एक छटांक, आम 
कू], कचनारके भीतर को छार सस गादना क्‌ 
छर जखन, मुन्डी मीराफर # एठः यदह, 
भोवचीनी कस्म ३ पूरः प्रत्येक आधपाव, दस 


०५ नि ४ 


-'सरजरुम्‌ मिगोकप्तीनपेरनमका नरु नीं 


२५६ कराव!दीन 'हदसानी। 


पेड़ से रपकता है डाख्कर सात्त.सेए अकं सेच । 
8 नवासीवां मध्याय । 
मरफ$़-चित्त प्रसन्न कसे प्राठे वठ दाय ओर रोगाके दुर केवटे 
अक चोवप्रीर्न-निवैरु को वान कर काम्‌ 
शक्ते को विशेष बलि क जर मिरी माटी 
खोरिया को हितदायक् ई। 
पिधि-चाबकचीनी, तीन पाव दूारचाना पव 
सेर, कवाव्‌ चीनी, लोग, नागर मोथा; तेजपात 
अग्र, बहमन सफेद) बहमन सुख, नरकचृर ट 
जन, जटा माक्ती, छड़ीद्य) चन्दन चश प्रत्येकं आध 
पाक गावज्ञवां के.पत्ते, विल्डटोटन प्रत्यक पर्व 
भष छदी इलायची) जाय फर, जावित्री, दर्ज 
अकरवी, साल्वमिश्रा, शमी मस्तगीः प्रसेक तान 
खा, घुनस्कापांच सेरः निमरु शत दो सर, 
लेकर सव ओषाधियो को दो दिन रात नदीके जलम्‌ 
भिमोकर आध पाञ गुलावं के पूर डारुकर पर 
सेर अफ समं अर छ माये केशर की पोटटी्वना 
कर नदे के सुख पर वक के भीतर खगार्व । ~ 
अकं गुर सेभरू-गर ` दायकः एष्ट काठ 
आनन्दाय ओर उन्मादुक दै । ५ 
विधि-ैपक का परु दस्यिटी दइर किया ईजा 
गुराव ॐ पू, शुण्डी के पूर, सथ छया म खले 


करावादीन इहसार्नी । २५७ 


हुए प्रसेके आध सेए षमेरी के ताजा-एूर भाध सेर्‌ 
रेक विधि अनुसार अक खींच । 
. अक गाजर-चित्त को प्रसन्न करने बाला ओरं 
पष्ट कारक दै । 
विध-गाजर भीतरका डउटिखा दर कीट 
जोर छिरी इई -परवीस सेर, किशमिश पांच सेर्‌ 
केकर ठकने दार देगची मेँ जोश देकर देगी को 
रण्ड करं कि उसका धुं न निकरे फिर दाङ्चीनीः 
नङ्कट को इहै, गुव के पएूरु.नाणर मोथा, बिजोरे 
का छिरका, चोबचीनी जो छट की दुह, बहमन पफेद्‌ 
भौ कुट की इई पत्यक आघ पाव सफेद चदन एक 
छटाक' छोटी इलायची दो तोल मिकाकर अकृींषं | 
अकृ पान-आमायश् की षीडा,पेर काद्दं ओर्‌ 
वायञ्युरको दर कर के कामशक्तिको प्रवर करता है 1 
विधि-ताज्ञा वगा पान पचसौ नगः ताजा 
पोदीना आध पाकाकुढीजन एकं छटाकःलग तीन 
ताकेऽछोटी इलायची एक तौ रेकर विधि अनुसार 
तीन सेर अक सींचे । 
अकृ-फरहत्‌ देनेवाखा भीर ड्दय मौर मस्तिष्क 
फो परदायक्‌ हे । 
` विधि-गाजर्‌ का डठल ओर छिलका दर्‌ कर्‌ 
कै 1रहू म परियाङर उसका रस पन्द्रह प्रर केशापिश्च 


२५८ , करापादीन शृदसारीं । 


आमरेका मुरज्या युटा निकडा इभा प्रस्येक ए 
सेर रेकर अक सच । 


अ गुडदरु-ताकत देने वाल, कामशक्ति को 
उप्र करने बार ओर्‌ तविषतको फरहत देनव 

पिधि-गढहरके ताज्ञा पूर जीरा सौर सब्जी एर 
क्रिय इए सवारः किशमिश आध सेर, दार्वीनी 
रुक ञ्टांक, सार्व मिश्री चार तोहे लेकर अक सीरचि।. 

अकु कपुर-गरमी के ज्वर ओर विषमन्यर ` 
को हितदायकं हे । । 

विषि-पनिय। सूखा इञ, मावल्ञवां के पते, 
श्त चन्दनः रक्तचन्दन,कासनी के बीज, खीर क. 
` कठी के बीज, काहू के वीज,कुरूफेके रीज,वनफशे 
के पत्ते नीखोफर के एरर.युटाब के पूर, प्रत्येक एक 
छ्टांक़ ताजा कृटृदू तराशा हआ तीन पाकर, पेड 
तराशा इ इद्पात्र, कपूर पांच तोटे केकर 
अक्तं खींच । 

अङं शीर- पित्तञ्परः बतस्वर ओर विप . 
ज्वर को गुणदायक्‌ ह । 

विधि-गाचज्वां के पत्ते बनफरौ के पत्तेः नीलो- 
परके रु पर्येके भआधपावः छखेतचन्द्न एक छट 
केकर गाय का टव प्रात सेर मेयर सक लाच। 


२६० फरावादीन शृदसानीः। 


कराः सखा पोदीनाः व्राव्रना के प्रर, स्तलुद्टस) 
उदसरीव) छे छे माशे, रकग दस नग नलमे भिगी 
केर जोशदैकर उसके शनयने नरपे गाय कर । 
अन्य-गल्े का काग टीखा होने को दूरकर। 
विधि-पसुरुग्रनारनाखनाः माई) मर्हदी के ) 
पत्ते, पीरी दड,समानमाग जोश्वकसके गरशराकर। 
अन्थ-नजले से उत्पत्च गरेके सोथको दर एरे। 
विधि-सूखाधनियाः पोस्त के डाडा, य॒ङनार 
मक्षोय प्रस्येक छमा नोशकरफे छानकर उपम 
दो तले अमरूतासत का गदा मरकर फिर छनं 
ओर तीन पाशे रसोत पिरखाकर्‌ गररारा करं । 
य-गलेके भीतर के सोधको दुरकर। . ˆ 
~ विधि-अरसीमेधाके बीज नानो माश, पाला 
जीर पाँच नग, उन्नाव; दिहिसोडे रत्येकं प्रह 
नग मुनक्का बीस नगणपोदीना, दनापर्वा ठठ 
मारे जोशकरे गाय करं । 
अन्य-पठकी कशी सोथ कोद्र करे। 
विपि-वारतंग के पत्तअजमोद, सुरही नोडट, .^: 
खतमी के बीज जोङ्ुर, मकोयः, गु बनफ़शाः नम 
के पत्ते, सुव्याजी के पत्ते, नाूनाः समान भाग 
षकरी या गायके दध्मे जोश करे-साफ़ करके थाडा 
का निशास्ता भिराकरर्‌ काम मे सरव । 


 करावादीनं हृदानी । _ २६१ 
न्थ-कण्ठके सोथकोतोडे1 ` 
, विषधे-मेथी ठे माश, अजीर पांच नग, इत्राव 
१५ नग, जोश्च करके मलकर साफ़करं जीर गाय 
क दध एक चटक, गहू के आरे कास्मीर दों 
+ ते दर करके गरपगया करं यङ दो सीन दिनकसे- 
वनपे नटटरटे तो कची किरफरी चेमा पासकर मिल 
अन्य~सोधके टूटने के पश्चात्‌ मवादको निकार । 
रिधे-जटापंसीपोदीन मकोय)उत्रा् बीज - 
निकरे इए घातं सात मारे, जोश के सिका 
एक तङि शत दां तरे पिका कर गणत कर । 
> गररगृण-कठकी सनन को इर करे । 
विधि-वक्यी केदुषमंगेहूकेआद्का षहा 
मीर हरु करके गररया फै। 
अन्य-कण्डके कंडे सायको द्र क्रं। 
पिथि-मर्कोय के पत्ते काहु के पत्ते, कासनी 
फे पत्ते, धनिये क पत्ते का रस पथक २ समान माग 
+निखोड कर उस में ताज्ञा गहतूत मलकर मथवा 
सेव्तूत घोरकर गरगरा करं । 
सथवा-मेथी अरुषी, दख नौ नो माशैजोश 
केके गृस्गस करं । च, 
अयव्‌(-प्दैद कै पत्त) युलना९८ दद्दी एक एक 


२६१ करावादीने हसनी 


तोछा.वेर के पत्ते, शहतूत के पत्त, तीन तीन तोश 
जोश कफे गृरगग करे 1 । 
मथवा-गोदनी का छार, चमेल्धेकां जड़ सेवता 
के फर समान भाग जोश्च करके साफ कके थोडा 
कत्था पिद्ाकर गर्गरा क्र । 
ए्रव्यु-या्े कोर ग्ररणरा उपयोगी नस्ते ती मवावील शो 
पीट मेदिये फी टीद्‌,ममर्तास का गूदा मत्येक द) ते जोका.षर 
के साफ़ कर सौररोभी को चिना जति शर्य कर्वे । 
गखारा-ताह्वेकेच््रिकौीजो परद॑श भया 
मवाद के उतरनेसेरोंजातादं टर कर। 
विधि-पीस्व के डोडा, सूखा धनिया, गरन 
कारी दड, दबुर्फासः जंगी वेरकै पत्ते, गुरा $^ 
पूर, मदद के पत्ते, छे 8 से माई माभुफट, पाच 
पांच माश; जोश करके रसोत गिले अरमनी तान 
माश मिखाकर गखासय करं । 
अन्य~ कण्ठ के भीती ददे को-दूर करं) 
विधि-मेंददी के पत्ते गुलनार द्ट्दीः भेर क 
फे पने, गोद्नीं के जड की छर, चमेटी की नल, 
चघुपारीः समान याग जोश करके गृरगया केर । ~ 
अन्य-गुख्नारः पेस्त के डाडा, सफेद चन्दन" 


रक्त चन्दन ठे छे माशेऽपसूर सानित, एक तोला जाश 
देकर गरगृरा कर । , 


करावादरीनहहसानी २६३ 


' अन्य-अर्र के ताज़ा पतते, मेर के पतत, शह- 
तुत के पत्ते, चमेकी के पतत, पोप ॐ डोडा, समान 
माग जोश करके गरररया कर। 
ॐ वानवेवां अध्याय 
यमह व गालिया का षशन 1 
गुमर्टे वह पस्तु टै जो उषसे के सदृश मुख पर तया समस्त शरीर पर 


सगाई जाती है । सानिया बह मर्तु टै कि सुगन्धित वष्लुर्भो फो एकत्रित करके 
दी लाम के सय सधे जभवा शश्र प्र लावे । 


-गुमरह-खल को खच्छ व निक क्रे। 
विधि-चडि हुए जी चार भाग.खखबृजञे के बीन, 
पाक्खका आटा, चिरयोजी दोदोमाग रत कों 

रगावें सुबह फो घोडे । 
अन्य विधि-जौ का भटा, वनेका भाटाचूर 
भ आट, मरही के सृते पत्त, एक एक तोका वेशर 
एकं मारे पीकर रातको रग सुबदको षोड । 
ग॒मरह-शरीर की सचा फो खुशरंण नमे रं 
एगन्धित करे । ~ 
 _ विधि-श्ेत चन्दन, रक्त चन्दन, अगर, तगर, 
मर्येक छे मारे केशर तीन पारो चिरजी चार्‌ तोद 
पानी म पीकर हं की मेदा आधपाव ओर दो 
तोके चमेली का तुल मिलाकर दग । |. 

जन्य विधि-मर्हदीके ताज्ञा या सखे एक छरटाक 
पतते पानी मे पीस करदो ते रक्त चन्दनः तीन 


२६४ करानादीन दृदसानी । 


तोके चिरोजीःदत तोके गहू का पेदा, भौर दो वहे 
बेला का ते ,मिराक्र खर्व । 
गालिया-मस्तिष्क ओर इदयको बर दे ओर 
विक्षिप्तता को दूर कर। 
विपि-अम्बप अशदव दौ मा, अगर आठ माश, \ 
सफेद चन्दन्‌ एक ताः कस्तूरी एक मारो, पसक 
गुलाव्के अकम पलक सूच तथा शघस्पप णाव । 
अन्य विधि-सफेद्‌ चन्द्ननौ मशे'नागसोया 
वारुछड छ ऊ मातेकेवड़ के अके मे पीप्करयुलावु 
का इर मिलाकर सेवन केर) । 
अन्य विधि-सुखा धनिया, शरावे एर सफेद < 
चन्दन ऋ बुराद्‌/एक एक तोराषीष्रकर युखबके 
अक्‌ मसान कर उस म केवेडे अथवास्प्तका एक 
` माशे इव 'पिद्यकर कामम कवे । 


शरः तिरयनवेवां अध्याय # ` 


£ । सीत का.वणेन्‌{ ˆ 
फतीटा-कान के रणको द्र केरे । 
-विधि- बेर का पित्ता दो मागएक माग स्वच्छ 

शुदत मे मिखाकर उद्ठ.मं उन्ती भिगोवे आर कान 
म इस प्रकार रक्खं कि बण- तक पटच. नाय । 


करावादीनइदसानी । शदथ 


अन्य विधि-शदत में वत्ती भिगाकर उसप्र 
फर्ची फिटकरी चिडक कर कानमे सक्च । =. . 


, फएत्रीरा-कान के द्द जर्‌ रतृबत जर भेर 
भनि को दूर कर । 
`विधि-कागज्ञ जले हए जओौर शहत, सुर्गकि अड 

की जरदी मे मिलाकर बत्ती भिरे जर फिटकिरी 
पटुवा ओर दम्भुल अदन पीसकर उसपर पुर 

अन्य्‌--नीपका तेर, ओर शदत मिलाकर उप 
प वत्ती तर करके कान मे र्व । 

क चे(रानववां अध्याय क्षु 
एएरञ्जा का वणन 

पुरज्ञजा-परे बालक को गभ से निकरे ओर 
रज फो प्रवाहित करै । 

विषि~इन्द्रायनके फरुका गदा, काटी छरकीं 
सुनक्षाः नादरः बीजा बोर, समानभाग पसर 
वेद्‌ सर्जीर फे तेर ओर बेरे पित्ते मे मिरकर 
उसमे षत्ती भिगोकर योनिम स्कं ॥ 

फुरज्ञजा--रज फ भरवाडिति क । 

विषे-तितली, बीजा चोर, दाञ्विरुसाफकर्न 

के वीजः, सपान भाग चक के पित्तिके सायमिखा 

कर उसु मे वत्ती भिगोकर रवं । 

फुरजज--रज को वद्‌ करे । 

` ३९६, 


1 ~ 


१६६ । कैराबाद्िक्वसानी । 


विधि-कप्र, बरु का गोद समान भाग नक 

म पीस॒कर उपमे वत्ती भिगो कर योनिम स्स । 
अन्य-मुरदासग, शरुनार, अरमनी पिह, सुखा 

समान भाम। 

अन्यमान्‌ जरे दए, दभ्मुरुअखवैन, बर के \ 
पत्ते, अरपनी पिद्री, गराब के फूल, पीसकर उस 
म षदे कपड़ा जो अनार के छिरके के जोशादे मं 
तर्‌ किया हुआ हो सानकर रक्खं । 

फुरज्ञजः-योनां को स्ङचित के । ` 

विधि-बद्ररु का दधः नागरमोथा, बारच्छः . 
समान माम पीसकर वह केपडाजो अनार छिलके ५ 


1 


के जोशदि मतर किया-दो सपर मे सानकृर 
योनि मरकर । 
अन्य-घावा के पएरःमानु,मेनफर, माहमाच- 
रस, समान भाग पीसकर वारीक कपड़े मं रकः ,. 
बत्ती बनाकर रकस वकील वेक तिकके। 
अन्य-अगर, नागसमोथा, हर्द, रंग, कीक 4 . 
करा दूध, समान साग । 
फुरज्ज-योनीको तगक्रर उसकी तरी को सोखे। 
विधे-हरे माज फर, चका के वाज, रोह का 
मेर, चारर मारो, गल्नार, खञा सुपारी तीनरमाशे 
अन्य-ट्रे भान्‌ फर, स्केद रार, पररा, 


करावारीन इदसानी । २६७ 


पाटी दंड का छिलका; वेदेडे छ छिलका पसयेक 
दो.माशे रग रपांच नम। 
पुरलजः-योनी को तग ओर सुगन्धित करे । 
„ विधि-केशरः नागरमोथा, अगर लोग प्रयेकं 
तन माश) जपरंहश का एक, हरा मानष 
पंचर माश, अम्बर अश्व) कस्तूरी, वारर माशे। 
फुरज्ञज-योनिके शोथ की पचाव । 
विधि-गुगक, खतमीकं वीज, अली, तीन २ 
माथे, सुगैकी चरवी छ मशिथोडा शत पिरखाकर। 
अन्य-राईं इन्द्र दम्पुरुअख्षैनः अमनी 
षिदटी, समान मागः वारतम के जरू पं घोरुकर्‌ उस 
मे वत्ती भिगोकर.योनि मेँ रक्तं । 
फरज्ञनः-योनि की पीड़ा आंर उसका गदी 
तरीको दर करे । 
विधि-बायत्रिडगः, सयुद्रफेन, छे ठे मै सषा 
बरना नौ मशि, रिस नमक तीन मशि' षी 
; केर पोटी बना कर मभौशय षे यु पर रक्खं । 


अन्य-अजमोद, बायाबेडग इला वहपजातान _ - 


तान्‌ माके, सोयेके बीज, खदारी नमक.डट इटं माश 
धरणे करके शहत में मिलाकर सबको सानकर वारक 
कपडे मे रखकर यो मेँ ग्व । ू 

` "'फरज्ञन~-योनि की खाज के दूर कर 1 ` 


२६८ करावादीन इदसारनी 1 
विधि-तितरी, पोदीना, मधुरः छरी इ 
शुलाव म पौसकः थोद्रा सिका मिलाकर उप मं 
कपड़ा भिमोाङर योनि म रक्तं । 
फुरजूजः-बन्ध्यापन कोद्र द (व 
{विपि--नाय फर, माई) फिककिरी भुना इई, अनार 
का छिरुका समान माम कट छान कर जर वत्ती 
वनाद ओर मासिक घम के पश्चात्‌ तीन्‌ दिन रात 
उसवततीको योनि सक उसके पश्चात्‌ घं संगकः। 
अन्य-त्ररमोश्च का पैक, पनीरमायः सस्गोश 
वमान भाग पीकर श्त मिराकर्‌ तीन दिन र 
मोनिमै रक्तं इस के पवात्‌ सग कर्‌ । | 
छु पिच्यानवेवां जष्यायं छ ` 
हष काफ़। । 
इ ( सिया ) चिर दद. जकर. साली इत्यादि सौर ` , 
श्वासनाडी के सेगो कों दूर कणे षठ" 
ङ्प मुसदिकस-अथौत्‌ चिकोण टिका इस 
को षस रूप य निमौण क्तौ ने हस स्यि बनाया द 
कि इसको सृत देखनेसेशी ज्ञातद्धेजाय कि यद खाने 
की नही) इपके कनप जर्‌ माथे पर तिहा कर, 
ने से शिर दरदः, आथा शीशी जीर निद्रा न जाना 
रर दोजाता हे शीतके रोगों महेशी के सत दीना , 
मरवा के स्ख अथवा उदी प्रकार फे सन्य रषा 


कंरावादीन इदानीं । २६९ 
विकर ओर गरमी के रोगो नीके र, धिये 
के रप सिरका, पोस्त के ठोडा अथवा उक सदृशं 
अन्य रस मे धिसकर तिरा के । न, 

विधि-मरमकी, अगमः खुराानी जजवायन, 
क्र केशर, अवर, लाजनः जगी ेगनकी जड़ 
का छिलका दश्‌ दश मार, कन्दर, साई, आमल 
जर्मनी टौ डेढ उर तल्‌, पीकर य॒लाव के 
भव पे बिकोण दिका वनार्व। 
ङ शस -शिर ददे, सनित, ज्वर्‌, ओौर काप, 
रग का गुणदायक हे नीद कती है ओर बरन 
जोरतपा.को द्र करती हं। द 
~ -िधि-ङदद्रके बीज कौरमागी, सीरे क्कडी 
केबीनकी मग, कहके बीन दो दो तोला, 


सुरही का सत, गहे का निशास्ता, फतीरा डेढ २ 


# 


तोका, अफीम एक मारो लेकर ईसपगोर केठञब 
कताथ टिकियावृनावि। _ _ _ 

, इू-सांसी गौर यकृत के शो को दर कर । 
` विधि--शद् खल, कासनी के बीज, साफ 
इरपेके बीन, पोस्त के डोडा, बूल का गोद्ः 
शुरदेटी का सत, सीरे ककंडी के बीज.कौ मागीः 
कदर के बीज की मीगीःनोनो मरे, रवन्द्‌ चीनी 
कशस्‌ के वीज, छै ऊ म।रे, वसरोचनकनेः्‌ त्रीन 
भारौ ठक्‌ रिक्तिया वरना + 


1 


11 


२७० , केराबादीनहदतानी । 


कुसं बनफशा-छाती के खुर्द, दासी पद्‌ 
के ददै शधि धुन, भौर पित्त के अतीपारकों 
शणदायकं है । ,. 

विधि-बेनफश के एरर एक ताला, बनफ्श के 
पत्ते एक तोरा; यसब्पर भुना आ चार माश ञु- ` 
रूट फा सतक मारे, कत्तीरा छे मागे, निशस्ता 
छे पाशे, सेद मिश्रौ एक तोला छ मभि . लेकः 
हसपगोर के लु साब मे टिकिया बन । 

कुस रतान-खाषी में रुधिर अनि ओर्‌ विषम 
ज्वर्‌ ओर साधिर थुकने को दूर करे । 

विधि-सरतान जला इआ टाई तोदा, वप्र चन्‌, , 

करवा, पोस्त के .टोडा, सुगन्धित कपूर, सेरडी 
, अरमनी पिष्ट तीन-तीन मश, गेहू का निशास्ता 
खीरे केफटी के बीज की मीगी, ९क एक त।क, 
गुलाब ऊ फू सुरूदटी का सतः कतीराः बूर का 
गोदे शुना दा कुक के बीज यने इए, नौ नो मश 

अफीम एक मारे, ठेकर पिदीदाने ॐ साव # ^ 
` साथ टिकिया- वनाव । 

, छसे सन्दर-गपमी के ज्वर्‌ प्वाम वआामाशय 

ओर्‌ यक्त की गरी जिह्वा की खुश की ओर पित्व 


भ 


कवेद्‌जानेको इर करतीदहे। 


= 


करावादीनद्दसानी २७१ 


पाचं पांच पशे, सफेद चन्दनः रक्त बन्दन नोर 
मशि, सुलहटी का सतः कफे के वीजः कतीरा यख 
के पूर, सफेद वैसराचन, चार चार मा ' लेकर 
सपो के हुंआव म टिकरिया बनर्वि ओर "गी 
सनारया सेवके जल के साथ खाय। 
कै तवाशीर काविन्ञ-विषम ज्वर भीर पित्तज 
अ्तीप्ार को गुण्दायक है 
विधि-वषीचन, शाव के पूर, कासनी कै 
दीन, काहू के वीज, कफे के वीज, तंतरक छ २ 
मारे, य॒लनार, सेद चन्दन, चूका के वाज, कपुर 
तीनर माशे, अफीम डद मशि लेकर टिकरिया बना । 
कुप तवासीर सुरेयन-पित्तन ज्वरो को टर करं 
आमाशय को बल्दे ओर गरमी को शान्ति करे । 
` विधि-प्फेद वैसलोचनः सात माशे यरि के 
पूरु नो मरि जरिश्क छे पाशे, उुसम्बरः सेना 
इ तीन माश केकर काशनीं के जल के पाथ 
+, दिकिया वनाव । 
, सं काएूर-कमल्वाय ओर गरमी के ज्पयेको 
गुणदायक्‌ इं 1 
वि्ि-जरिरक. कासनी के वीज. गुराव के 
फर खरवन्ने के वीज की मीगी' बे कदू के वीज 
सफेद चन्दन नौ नो माये कतीराः कपूर, युख्दटी 


२७२ करावादीन ृदसानी॥ 


का सत तीन तीन सारो, ईसपटोग के, भावके 
साथ टिकिया भैना ! 1 
कुरे डहक-खांसी. थूकं मे खून अनि फो ओर 
चुनी षवासीर को गुणदायक दै । । । 
विधि-बारह सीगे के सींग जले हए, कीकरका 
दूध ईसगज, गुरुनारः पान्‌ फर, अजवार कीजड ¦ 
रेक नो मारे, घुरमा'अस्फदानी तीन माश, दम्बु- 
लमखन छ मारे केकर बारततग के पानकेसाथ 
रिकिया बनव। । अ 
कुति फदरुवा-रुधिर धृक ने आर ववा्ठीरम 
रुधिर बहन को दूर कर, 1 ५ 
विधि-कदरुबा एक तोरा, ल्फे के वीज एक 
तोरा, वारद सगि की मस्म कतीरा, व्ूरु का ' 
गद्‌, सुखा घानिया भुना हआ, सफेद पौर 
डोडा, प्रत्येक छ परे, निशास्ता नौ मगि ङेकर ८ 
बारतेग के जरे टिकिया बनव । न 
ऋ छियान्वेवां अध्याय क , ,.4. 
,ङते-ज्वर भौर घामाशय के रोगो को शणदायङ़ ६ ६ 
कपे गाफिप्-कपर्वाय, यकन की पीदा. . 
सपोहाः विपम्‌ ज्वरः आर्‌ चोयेयाज्पस् को दर क 
ओर पकी गन्धी खोरे\.. ` 


3 


विधि-उस्सार्द गाफिसि आधी छटकित्ार्छः 


एरावादीन शदसानी 1 २७३. 
दो तीरे 


, सफेद बम॒लोचन एक तौखा, लेः 
रिष्िया वन्वे । 

` कुपर्क-बापोरर को युण कै जर पहं शी 
ग्रन्थिं कों खोर्ती है । 

, विधि-लव धुली इई दो तोला, न्द्‌ चीनी 
ए. ताला) सुध बाला, बाख्छड, मस्ती, अजमोद्‌ 
अनीसून, अजडायनः, अधील, मार्कट, कारी 
पचै, सोढः प्रत्येक छेर पशि केक, टिया बनावे 

कु गर पुख-जलादरः आमाशय, यङ्त 
पीस ओरं अतीस्तार कों मुणदाप्रक 8 । 

पिथि-गुलाव के एल एक तोरा, ग॒र्नारः 
जरि) तंतरीक, बडी मां चका के वीज, कासनी 
ॐ वीज, तुलसी, कृकफे के यीज चार्‌ चार मागे, 
नागरमोथा, जधीरु की कङी, बाख्छड, खन्दचीनीं 
राख धी इह किकी जड, कपुर प्रत्येक दो मे 
स्फी एक मे । 

छसफूह (मजीर)-स्पीदाके शोथ को गुणदायकरै। 

-विधि-सजीठ एक तोला, नगबन्द लम्बा नौ 
मारे, खन्द चीनी तीन माश, यना दगा गे 
मारे टेर दो नग अजीर िर के मे पौसकर उसभ 


मिखाकर कुस वनाव । 
५२५) 
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कुसं अफएतन्तीन-जामाशय फे सोथ की षीः 
को इपथोगी ह 
पिधि-भफंसन्तीन रूमी, अनीसुन) अनपे 
समान भाग लेकेर टिया बनव । 
स मस्तगा-ममनः, हवकी ओर उवाकीं प 
शणदायक है । 
विधि-कच्चा अगर, मस्तगी,) एक एक तोर 
पिस्ता कापर का छिलका दो तोरा, रुराव वे 
पूनः उठ ताराः ठेकर रिकिया बना । 
कृपं जजदीरु-भतीरार मोर मपेडक कितदायकहं 
विधि-सोठः वेकगिरी, सुखा धनिया) सफेद 
शङ समान. साग लेकर टिकिया वन्वे । 
४ शत्तानवैवां अध्याय & 
कसं -मूत्रोद्धिय के रीग दुर करने वे । | 
कु जयादीठस-वार२ मूच आनि को हित ह । 
विध-वैसलोचन पाच मारो, इरे के बीजः 
काष्ट के बीज साप्त सात मारो, चरका के बाज यकव 
के फुर, सुखा धनियाः अरमनी मिह्ी तीन तीन 
माश, सफेद चन्दनः गल्नारः तेतरीक ढां दो माथे 
कपूर चार रत्ती लेकर दृद के पत्ते करसं टिकिय 
वनाव ओर्‌ मीडे अनार के रस के साथ सेवन कर्‌ ` 
अन्य कुप ज्यार्वीतुस--हस्‌ के थण उपराक्त ६1 
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परीधि--युरेवांसः इका के वीज, दी दो पायः 
पदर का गोद, निशास्ता, एक्‌ एक्‌ तोलः ठेकर 
हेसपगोरु के हुव के साथ टिकिया बनव 1 
टु काकनन-रुरदे भर मसाने के घाव ओर , 
शधं वहने को ओर सूत्र दाह को गणदायक है । 
~ विधि-सीरे ककड के वीज की मीगी, सशूले 
के बीज की मीगी, छरपे के बीज चार चार माशे 
गुर्‌ के फक, वैषराचन, अरपनी मिद, बुभ 
का गोद, निशास्ता) दम्भृरलख्चैन, काटी पोस्त 
के दाने तीन र माङ्गे, पीठे बादाम की मींगी, चिर 
गरजे की मीगी दस दस मल्ि काकनन एक तों 
रेकर विशदानि केटुआद के साथ टिका वन्वे । 
„ दस कदरूबा--मूत्र मेँ रुधिर आनि को हित दे । 
विधि-कदरूषा पांच मारे, खर्नार, इन्दर, 
तेतरीकः, बबृरु का गोद तीन र पाशे अफीम ९ स्ती। 
कुप रतृब--गुरदे ओर मसाने के घाव को भवाद्‌ 
सर शुद्ध करके आराम करं । त 
' विधि-निशास्ता एक तोला, खततमी ,के वीजः 
सुव््राजी के बीज, श्ुटफे के बीन, अजमोद्‌, सफ, 
मरत्येक्‌ तीन पाशे खुसासानी यज्वायनः अफामः 
एक एक माये, पदक की मीगी, मीठे वादाप कीं 
भीगी" खीरे ककडीं के वीन की मीधीः केकी गुटी 
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कीं मीमी, सखे क बीज की मीगी, टे कट्‌ 
के बीन की बीमी, चदल्गौज्ञि को मामी, युल्दटा श 
सत्‌, ब्ृकाके वीज, अरनी पिद प्रत्यक पाच माश 
लेकर अरसी कै हुभावके साथ धकिया वन्‌ । 
छुर्‌ पापिकर वौख-मूत्र को रोक्ती दं । ५ 
विधि-वडी माई, कीकर का दूध) कावला इड्‌ 
की खार, धनियां युना इजा जरमनी पिह, या 
सपाशः रसि समान भाग्‌ केकर्‌ टि पकेयावनीनि। 
करप्-सोज्ञाक को दर करे 1 
` -िधि-्ैम) सलाजीत का सतः कती) असमन 
भिष्ी, सेद्‌ खशलश फे दाने, वघ्रूर का गाद खर 
कङ्डी के वीज की पगी, उच्पते के वीज [च्छ 
हुए, मीठे कट्ट्‌ के वाज समान माग ठेर इसपफाा 
क लुाब के, साथ टिकिया वन्ति जार गिक 
दूष भ जरू मिरखकर उसके साधय! . 
ऋ" अङनर्वषां अध्याय # 
क्षेरूती वयात्‌ मोम रोगनकरा वणन ॥ ॥ 
करूती-नाकङेवणकोट्रकर। ~ 
दिधि-षक तोला पीला योभः तीन ताला शर 
मे पिलाक्‌र सुरदा सगदो पाशै आरनग 
शार सारि पिटं । 
श्ङ्ती-वाव ओग सखे तारो को हर क९। 


कशवादीन इहतानी 1 २७७- 


'विधि-दो तोरे चपेटी का तेक अगिन पर रखकर 
उसेमं एक तोद पीला ममः एक तीरे वक्री की पि- 
दटीकी गी ओर्‌ छेमशच कतारा ह्करके रगं 


कष्ट त[-हाठ तथा दाथ पर्‌ क फट जनि का 


पयोगी है । 
* विधि-तीन तोर शुट्रोयन अग्नि प्र रखकर 
खा मौम ड्‌ तोला, खराब स्री चखी'९्क ` ` 
तोला रर कतीरा तीन्‌ माशे मिलाकर बेनावि । 
ती-पदल्‌ ओर छाती के ददं कोद्र कर। 
' िवि-वनफशे का तेर पांच ताला, अमि पर्‌ 
वकर सरद मोम दो तोहे कतीरा नो माशे मिलाव्‌। 

, अन्थ-वने के पत्ते, सफेद चन्दनः सुतमा क 
वीज्‌ नाखुना; नो का आरा, गेहूं की सुसौ समानः 
भाग्‌ कूट छन कर रोगन मँ जो रोगन चनफरा या 
रग्न शकु या सफेद तिरु केतेट मं वनाया 


घञा हय मलत । 
अन्यग बनफशा, नासन? वावुना कफः 


तेतेमी ङे वीज, ईसपनोक, ुलाव के एल ना नो 
मागे पानी म जोश कफे छनि जर पाच त्र 
तिल छा ते मिखाकर परकर्वि जव पानी नल जाय, 
तव दौ तरे पील माप भिदयवं । 
कैषती-तस्दी के श्वास कों इस्कर। 


¢ 


# 
. "3 
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मिधि-पीरा मौम तीन तोके, छेक 8 तोहे , 
कारे तिर फ तेल वें मिरे जर मेथी नौ मर्श 
केरजी, युके चार चार मरे, भकरछ्य दी 
मारो कूट छान कर भिव । । 

कैष्ती-गरमी के श्वा जर सासीको गणक 

विधि-काहू दो तोरा, धनियां दो तीखार्ना- 
कोपर फे एड एक पोरा, बनफश्‌ के पतते एक ताला 
पानी प पीस छन कर सफेद तिरुके के तीरे तेल 
मर पका्वै जब पानी जल जाय तव टह तला 
सफेद मौम भिरे । 

कैहती-खण्डकोश के ` सोथ को छणदायक है । 

विधि-पीला मोप षो तोडा; शरसंगृन चारं 

तोरा मे पिराकःर गगर लोवान चाररमाे पिखवं ' 
शः निन्यानर्ध्रां अध्याय # 
तूर का ्रणन ॥ , ह 
कतूर-कान के मणु कों ण कटं आर्‌ मैल 
ओर मवाद्‌ कों दूर करं) ॥ 
रिचता, ठ सषुद्र्‌ फनः पपाडया साई 
दम्पुरुभखयेन, रोवान) समान भाग पानी मप 
कर्‌ दा तात बद्‌; ससका मलकर्‌ काननम टपकावं 
ओर्‌ थोडी देर्‌ के पश्चात निक्रार डर्‌ । ५ 
कतूर-गस्मीः की,कण पीड़ा को दर करे। 
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` बिभि-जफीम एक माश, सेक्‌ दो तोला गुर 
रागरन मे पोरुकर उस भं चन्द बद सिरफेकी 
मिलाकर कान्‌ में रपव । 
सन्य-क्ण की सस्य पीड़ा को यण कर । 
विधि-प्रमरान माग अफीम ओर कपुर कन्या 
वतीखीके अथवा व्करीकेद्रपमे घोटक 
कान मे टपकावि। 
, छतृर-षान मेँ शब्द्‌ दोन को दूर करे । 
विधि-रोषानः केशर समान भाम शरावे 
घोककर उपकत्र । 

+ अन्य-तीन्‌ नग लोग, दोना मरवा के र मे 
“ धिक्तकर टपकरव । । 
` अन्य-सफेद टकी दो मरि, चचक्वेदस्तर एक 
भाशे पानी तं घौरक्षर थोडा धिरका मिखकर 

केन मे टपक्व । 
कत्र-सोजञाक्‌ ओर मसनि तथाम नारी के 
तरण को उपयोगी हं! 
 परिधि-रादन्धल्जसयेन रोवानः वेग निशास्ता 
अफौम, समान माग जल्प घोखकर दपूव । 
अन्यद का गोद दो माये, गेह का निशस्ता 
पार माते कन्यादती खी अथवा ककरी के दूष में 
हठे-फेर्के टपक्छन्‌ । 


॥ 
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अन्य-पोस्त के डोडा, निशास्ता, सुखूटरी का ' 
सत समान.माग दूष "मं पासक्रर छानकर टपक्वि । 
ॐ सावां अध्याय $ 1 
हफकाफ । 
ध ` इद € सुमा ) का वणन । ' ॥ 
कुदल-नेधकी फएुली को काट कर दर्‌ करं । 
विधि-चमेरी कीं ताज्ञा कटी, सषेद तिर! 
कारी पिच प्रत्येक चार न्रोः भुनी फिटकिरी 
सात तोके खु खस्ल करं फिर सुखा कर खर्छ कर 
के सुरमा घना कर काम सें रबि। 

अन्य-फुरी, नाला, टल्का, वैष, सयालात, 
नजला, जर तरी को दर करता ३ै.ओर ज्योति 
को बटातादै। 


विधि-पुरमासाफका पानांम तोन वार बुरखा 
४७ 


कर ओ डे ते हद्धी जली इह, एक माशे हसाय 
चार रत्ती तेजपात् आर दो माथे जावि पल 
कर्‌ खूब खररु करके काम मं राव । 4 

अन्य-जादय अर ठल्केको दूर्‌ करे भरन 
फ ज्योति को बडे ओरनेचों की खस्ता 
भी युम करे। 


[> 


विधे-सीपी जरी इकः त्रूतिया ज्ुद्ध किया इजा 
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अर सफेद मिश्री सपान साग चकर सुरमा बना 
केर कामम ल्व] | 
कुक उरु जवादर-नेच की ञ्योति अयिक करै 
ओर धृष स्तुत्रत वहने ओर दीढ्‌ अनिन दूरके । . 
विधि-अनारिषि मोती एक माये, भूमा ठेह माच 
फीगेज्ञा छाज बदँ द्धं किया हआ याक्कूतरम्पानी 
सुसंलाल, प्रत्येक चार रत्ती, चांदी के वरक बनि 
के घ्रकः पांच पांच नग लेकर तीन दिन केषटरेके 
अक्र म घोरं उस के पर्चात्‌ चीनी गमीरा द्यो माभे 
सगवसगी तीन साथे, नीरायोता डरती, केशर्डेद 
मारे, तेजपात्‌ प्क मि, कपुर एक पारी, कारी 


1, 


॥ एप्च चार स््ता; सर्‌ समाद ताछ (मरङ्र्‌ साफ 


का पानी डा डर कर्‌ आठ प्रं सर करं ¦ 

कुक मामीरान-नेज की घजी; धव उर 
ठख्का कौ दुर कौ, परक के षा कौ जम ओर 
नेर की ज्योति अधिक करे । 

विधि-रमोत्तसकी, फिटकिरी यनी इई, रीनी 
ममीरा, चांदी की घस्य, सोने दी वरिया" वटका 
छिलका प्रत्येक चारं मे, नौ सादर तेजपात्त, जा- 
मिरी, तीन तीन मशि क्लं पिच, कपर, जया 
मांसी, नीराथोता वैसलोचन, नीर वण; वग 


, भत्यिक एक मारतः कटा छमा उट त्राल ककय 
` (२5) 


ए क 
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का पि्ताएक्‌ नम, खेकर सफ़केपाना म अः 
परहुर घारकर्‌ सुरमा बन । | 
हरु चशंखाम-नेन् म जल आना, आख इल , 
न ओर बरक्षाकेनेतकी कोथी को दर करे । 
विधि-चशख्रास अथोतत चाक दो तार एक भुः 
पोध्ली पँ वाप कर गपेकी ठीद यी उदं का दार 
के पानी पे डादकर पकावं ओर छिलका दर्‌ कर 
यापे ओर सपर्या के पाशै, फटकरसं अन इद 
चेर मारे, श्सोत तीन माश. चरमा ना माश्च मद्य 
कर खर्र फर्क सरमा बनाई । 
कदद--रतध, जाला, दसर्का, गदे. पुरानी इसी ५ 
नांखुना सौर फुली को दर्‌ करं । 
 रिथि-काटी मिचै तीन सशि. भक्रीके पि 
मे तषष्ियाकी हदं ओर सेगव्तरी छ माशे चार्‌ बार 
नीुकेर्षमे वुद्ची दरै. सिप्नीके वीज की ममी दो 
माभ ओौर चमरी क प्ररु एक तोरा ठेकर साफ 
पानी म रख क सुरमा वनाद ओर नेद कदि 4 


ॐ ' एक स एकग अध्याय फ 
काजल जीर रिगदं का पणन 


कानल-फुटीं, दककां, जाल, ओर नाखून का 
५१ 
दर करे आरनेव को ज्यांति कां वटाव) 


< 
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विाध-चना ममार, खम सगवसरी सफेद्‌ छर 
भा ए? एक्‌ माशेः दकदी, शरान की नड, चिरनीं 
क ग्रठलं कां मागाः अनार की कोपर बकायन्‌' 
की कपिर तीन तीन मे पौसकर दो तोहि मौ 
षतम तान कर कसूमी रंग के कपड़े मं रपेट कह 
चत्ता बनाव आर्‌ दिये मं कड़वा तेर डर क्र उप 
म वहु वत्त] जा कर कच्चे पारे मं काजक पाड । - 

काजर--नेत को ज्योति को वटव्रे आर षर्व 
न करं आर घुजठी को दुर करे । 

विधे--नीम के पुर" वकायन के पकः र प्र 
रपर कर्‌ सरसा के तेरु से कच्च प्ररे म काल 
१७ र्‌ एक पोटी मे मनम बाध कर बारी 
दन तक साफ़ के पानी पे पडी रक्तं उप्त के पश्चात्‌ 
नक्रारु केर ने मं मद्रे । 

काजल--पलर्का के बार जपि. ओर नेय क्षी 
सुरसाकां जा आंस इखनेके पश्चात्‌ रदी या पटा 
पनको जो रोगेके कारण वेन कशषेनाताहे दरकरताष्ै 

विधि-ताजा बन्दार चर कर लिचोह मरं 
उप रस पतान चार चार-कपड। मिगोकर छता 
रर उसपर आवा हरदी एक तोर आर सफेद एटि 
किप नो मले पीकर स्पदे भोर तिये मे कस्तो का 


८४ करावादीनइदरानी ॥ 


तैर डालकर इस वत्ती ते काजरु पाडकर कापमेरवव। 
अन्य--आंवा हल्दी को सफ के पानी मं पस 
फर उस मँ कपा रम उस स॑ थोड मक फ 
के जारे साफ़ करं रक्खं बत्ती धनावे पिर क्थ 
तेर मे इस वत्ती का काजर पाड़ कर कामम ठ । 
. लिडा-नेन के इखने ओर ददे को मौरअषि 
घने कों दर ९ । 
विधि-फिरकिरी थनी इहं तीन तीरे, स्वच्छ 
सफीम छे मागे रेकर खोदे के पात्र मेँ रोहेके मूस 
रे से नीद का रस डारङकर सिग कि पाव भर नीघर 
कारम सोख जाय किर उटार रख छीडढं जव खख 
भाय तब सादा जर डाककर्‌ मखा करट । ` 
अन्य-रसौत, फिटकिरी घुनी इई आबा ददा 
्र्येक्‌ छे माये, पठानी रोध तीन मागे अफीम दा 
भाश चेर आप्टे कमं तज्ञ पचक रस डार्क 
फरक वर्तन मे वडी कोडी से रिगड़ जव सव एक 
लात होजाय कामम कवे) 
अन्य-परडानी रतन जोत, लोध पिरकिरा थनी 
ह तीन तीन माशे स्वच्छ अफीम'दो पाशे ठकर 
रोदे के पाच्यं नीम दस्तेसे फलाका पाना 
हाख्कर्‌ रिगड । 


करावादीनदहतानी 1, “ रद्ध ' 
क एकसों दोवां अध्याय , 
कमाद्‌ अर्थात्‌ सेक का वर्ण॑न। 
कमएर-आधा सी , अतिकी पीडा ओर अशुद्ध 
बात को उप्योगी है । 
` , विधि-दोना मरवा के पते, बात्रनना फे फुट, 
धरु के पत्ते, इच कर कपडे की पोटली मे बाध 
कर शुन.ग॒नी कर के सेढ! । 
कमाद्‌-सकते की अवस्थामें सकत कनो गुणकरे ॥ 
ू बिभि-रोगः जाक्नीः जाय फर्‌, अङ्गरकरा छे 
छ मार)" समिर खण दो तोके, चरण। करफे पाम्‌ भर 
परनरे का आया पिद्यकर दो पोटी बनाकर सेकं । 
कभाद्-जामाराय की वात पीडा को णद्ध । 
, विधि-भनवायन, सफेद जीरा, सोफ़ अनमोद्‌ः 
१९ दो दो तोरा, लारी रवण चार तोरा दरणं 
कके आद्‌ पाव गैं की यसी में रखकर द ' 
गरी वना कर सेक करे । 
। अन्य-अजवायन्‌, नमक, गेहं की शप उचित 
ना में लेकर पोटी बनाकर सेक करं । । 
कमाद्‌-वातको पचवि ओर षदे ओर पसल 
ददै को दूर केर! । 
विषि--सोपि के ताजा पत्त. ताश पोदीनाःदो 
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दो तोरे अनीसुन साफ़ खजमोद्‌ पत्येक एक्‌ तांस 
जरम आओटाकर्‌ साफ कर फे बकरी के मसनेम्‌, 
अथवा वोत म भरसर सेक कैर । 

कृप्राद-ष्टीहा वा यछत कीपीडाको युणदायकंद्च 

पिधि-मकोय के पत्ते कासनी के पतते, सश्ादू 
ङे प्ते, तती के प्रत्ते, उचित्त पाज परं आयकर 
खच्यसिरका मिरकार उस कपडातरकरके पककर 

ॐ एक सो ठीनवां अध्याय # 
कषत धयोद पदी का षर्णन्‌। 

कबृष-गदफि टकारो जाने को यणदायकदहे। 

, विधि छा इुपारी रोवान, चांदीकी षरि 
या प्रत्येक तीन माश च्रणं कर्के दो तोके ब्रु कै 
ताज्ञा पत्ते पीसकर मिखव ओर ठी बीरे । 

कवुस-कांच निकर्ने को दर कर 

बिधि-वेरके पत्ते एक तोर, अगदो तोला ओं 
वाद्दीषछठे मशि हरे मान छे माश्च मिखकर ट्प 
डी प्रनाकर शदापर बधि । म 

कत्रस-दरएक स्थानक बातज पड़ करो गरण 
दयक्.६ 

विषि-महुञ तीन भाग ौर.खानेकी तमास, 
एक्‌ याम पएरीसकर गनयनी वर्धि! 


ऋतजर्‌न(दनराणा टज 


सन्य-अङ्तिं कों दूर कर । | 
धिधि- काके [की खडी योर नदी की स्व 

पमान्‌ भाग जर में टिङ्किया बनाकर वापंओौर चारं 
पहर के पश्चात्‌ बदर द ॥ 
+ 8 एकप चाखां अध्याय ॐ 

। शख्कन्द्‌ का वर्णन {; 
. , यरद सुतलक-इपसे तात्प याव के फर 
ॐ गुरकंद का दे पित्तन दधी को दूर करता ह) 
तेषियतको न करता हे ॥ 
्नय-उविव जोपधियो $ समेलन से नो 
:२।१। का रेचक ह । आतां ॐ घुदे को सोरैष्वाय 
र मरोर ओर आमाशय ॐ ददंको यणदायक है । 
रषवरजरी ने अपनी निर्माणित पुसतक मे क्षा 
हिने एक तरण खी देवी निक इषरीभर 
१।. विपमज्यर होगया था उसको मेने केवक्‌ यु- 
रक कादीसाघन कराया यदहांतक क अदासं मी 
पधा शरद्‌ (पिर किया उसको एक वषं मे 
ासेग्यता प्राप होगहै मौर उसके सन्तति उत्पत्च 
शने ठगी ।/ 

. ` य॒रु$र सेवती-वित्त को परसपर कता वानज 
विवास, उन्माद, वदशत ओर मालीखोरिया 
पिपी को दरपकस्ताहै\, ,,, ,",,, 


। ङ 
४ 9) 


3.4 क्रा ८ । 


विधि-गुरकंद्‌ आफतावी अथवा गद्कद आ 

की रीत से बना 

रृखकद्‌ गुद्रहल-पावशरेपन आर बहरात का ए 
करं । निमेर्‌ रुधिर्‌ उत्पन्न करे आर पितज बाति 
हानिता को दुरकरे ¦ + 

विधि-इष्षपं एूलकी ताोल्का अद्धेभाग कागना 
नीब का रस अथवा खे अनार का रस पिरक 
गलकंद आबो कों रीति से बना । 

गुरुकैद खयार्‌ शबर--तंप्रियत को नम करतार 
ओर पित्तका विरेचक दै । ' 

निमि-जमकतास के ताना फूरकी केवल पर 
खड़ी लेकर समान माग राट बसे मिककर आक्र `, 
तानी गुखकेद की रीति से बनपं ) - 

गुरकद नीम-रुधिर संशोधक ब्रात रोगाका 
नाशक ओर नसौ की अन्धरयो के खोरने वारह। 

विधि-नीमके ताजा पूर समान माग सखच्छ 
शदत प लाकर आफतानी गुल्कद कां राति अ 
. सार गुरुकंद बनर्वे । 

गुकुकद्‌ खशबाश्-दस्ता को वेद कर्ता हं नक 
रेको इर करता ओर वलग्मीं खांषीको युणदायकद। 

प्राष-खशसार क ताल्ञा एर जीत करके तः 
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गमी सफेद्‌ शक में माइक्र तीनदिन तक पूर्षरस। 
गुरुकद्‌ हिना-रुधेर सशोधक्‌ ओः नखे को 
दुर फणे गारा हे। 
` पिधि-हिना के ताज्ञा एरु समान माग खच्छ 
हत प धिलाकर तीन दिनतक भूपमे रस्तं । 
। हप छम । 
$ एकप पाचयां अध्याय छ 
लखल्य का वणन 1 
रुषरुखा-गरमीकी मस्तिष्क पीडा ओर आ- 
धा सौसीको गुणदायक 
विधि-सफेद्‌ चन्दन ओर सूखा धनिया रुखत्र 
7 पीकर स्वछ सिरका मिखका कलरुवरा करे । 
रुखरु्वा-शषएी की माक्षष्क डा ओर आवा 
पी्षीको लाभदायक है । 
विधि-दोना मरुआ क पत्ते ओर ठरुपी के प. 
ते पानी में पीसकृर उस थोडी कोड काली मिर्च 
५२ चुना गष्ठकर मिदाकर सुं । 
ख्बरुखा-शिषरददे भीर गे सरत्ताम को.रुण 
दायक दे । 
` विधि-रक्तर्चदनः उवेतचंदन, सुखाधर्निया, अर्‌ 
मनी मिह पानम पीक थोडा कपूर मिरकप्सूर्षे। 
ॐ 


। + 


99 
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नन्व 2 द द 
खतूख्‌ का षणैन 1 


सतूग्व-दो्नौ कनपटी प्र छिपटनि से आधा 
सीसी जर षाक्तप्क षीडाको युण करे 
विधि-रेहुवा, काहू कं वीजः खुरप्ताना अन- ॥ 
वयन, कतय पत्येक दो माश, अफीम एक .माशैः 
केशर छ सती, सिरके म॑ हर करफं कनपटीपरल्गाष । 
अन्य-कतीर, वघ्ररु का गोद, पोस्त दा दा 
मशि, दम्मुरुभखवेन स्सौत, यावके पूरः अफाम्‌' 
एकर माेऽसुर्गीके अण्डकी सफेदीमं मिराकर ठगा 
अन्य-खशखाश, गुराव के फर, सूखा धानेया 
प्रत्ये चार मा, बानृनां के एर, खुराना अज 
वायन, भ्रत्येक तीन माशे, सफेद चन्दन दो मारः 
अफ़ीम एक मारे रेकर र्गावें । 
अन्य-पुराने छकाम को द्र कर ¦ 
विधि-रोबान, गगर, रूमीमस्तमी) बाब्रुना कैर 
पूर; जटामांसी समान माग पानी म पास्तकर डा 
[गन शख पखकर कमाव । ` 


अन्य॒-अपौम्‌ तीन भाग केशर एक भाग मिह 
कर. रुग । 


ह \ 
( ¦ । 
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श एक्‌ सी सावतां अध्याय्‌ छ 
५ ट्ज्ङ्‌का चणन्‌) 
कञक वादाम-कण्ड जर गर दी सुशकी 
आ! सखी खासी को युण दायक हे । 

» , िधि-कद्के बीज की मांगी, मीठे बादाम की 
मांगी, दो दी तोर, निशास्ता, कतीसः बबरु छा 
गद.सुरुहटी का सत, एक एक तोला दारीक पीकर 
, पावभर्‌ शकप्मथवा सपफेद्‌ भिश्च की चाश्नीम्‌ मिरे 

रचकक-स्वास की तंगी ओरगला बैठ जनेको 
गुणदाथक्‌ दै । 
विधि-अरुक दो तोका मेधी के वीज चीर, 
मे, मडि बादाम की पीगी, सुनक्का, कतीरा, सुरु 
हयी, विरगोजे की मामी; निशसा, वष्ल का गद्‌ 
एक एक तोकाः बारीक पीसकर पत्र भरमिध्ी की 
चाशनी मँ मिरे । 
रुञक-गरे से रुधिर निककने को य॒णदायक 
क यजत की गमी को शान्ति करता ३ ओर वषा- 
सार को दहितदायकदे। 
विधि-ङुरूफे के बीन, वैसरोचन, सातर मागे 
ˆ हू के वीज की मीगीःखरि के बीज की मीगीं एक 
एक तोखाः ईैसपभोर का आव तीन तोट; बरार 


२९२; फरायादीने इहसानी । 


तग फा दुखा तीन तोरा, केकर जाध पावस्फदुं 
पिश्री की चाशनी से पिरवे । | 
ठकञक्‌ खशख्राश-खांसी ओर न्रे फो र करे। 
विधि-ख्दर छिढी दुह, सतम के वान बि-' 
ददाना प्रत्येक शद तोल, खशत्वाश फे वीज 'एक $ 
तोला लेकर तीन पाव जरम भिनो क्र ओर जो- 
शदां कृकरे डट्‌ एाव सफेद बरे मं चाशनी केर एर्‌ ` 
उरुदये का सत कतस, बबुकका मोद एक एुके तोरे 
पकर मिरे । । 
ठक्‌ अबहर-हस के एक्‌ सप्ताह के सेवन से 
श्दास रोग नष्ट है जात्ताहे। ५ 1 
विधि-श्चाञ्येर ॐ तोला पीकर जौर तीन तारे 
गुटसेशन मे मिलाकर पावर स्वच्छ शहतत यें मिलर्वे 
उक नृफएा-श्वास ओर एरानी खासी को हि 
तदक्‌ दै ओर्‌ सीने आर फेफडे को बुरे दषस 
शद्ध स्ता दे) 
विधि-शष्क छु; सीन की जड, करद एक 
एक्‌ छरसंक लेकर काट वना कर उद्‌ पाव स्वच्छ 
शहत णि्छद्र गरम्‌ कर ओर साफ़ करके चाश्रना , 
कं यदि सीसनको ज्डनभिरेतो उस सेसमान्‌ , 
श्राग रलज({ (मख 1 


करावादीन इदानी ॥ ` २९३ 


।ठञ़-रुधिर कने मोर्‌ चुल खांसीको गुणक 
विधि-विर्हीदाना, हैसबगोर, खतमी के बीज, 
३६२ तासाेकर उनका हुजाव निका करुमीठे 
अनारकापानीःसीरे का पानी कद्ष्टका पानी इफ 
९ पत्ता कां पाना प्रत्यकं आधपाव निचोडकर उस 
भ आध्र सफेद धरु भिरकर चाशनी करं ओरं 
बरु का गोद कतीरा, मीठे बादामङी मणी छि" 
कई, खशखाशके वीज "प्रत्यक ए तोदः सुख 
दे का सत्त शकरतगारु छैक मारौ पीप्तकरं 
मलाव ओर थोडी थोडी उप्तम से चादाकर। - 
ठटरक सिपिस्तां-कफकी खाँसी ओर नज्लेकों ` 
उपयोगी है । । 
, िवि-सिएोडे पके इए एचासनगःउन्राव बी , 
भृगं) सुखेर एक ताला; सतपाक बाज एक ताला) 
खशख्वाश का चिल्करादो तोखाः विदहीदानादछै 
मश, जौश्वंदा बनाकर ओर आधर सफेद शकर 
'[पखाक्द वाशनी कर आर जब चाशना दनिपर 
आनाय तव उसे चले इए जामीट बादाम कीं 
मींगी चरी इई, खशख{शऊे वीजः प्रत्येक एक्‌ 
तोरा, शीस बनाकर परिल . ओर जब चाशनी 
भनजाय घुखुददी का सत, इतीर, वद्ल का गोद 


रर , कैरावादीनटृदसार्नी । 


छठ माशे पीसकर पिरुषं ओर रात दिनम एच . 
चार बार उसमे से चार । 
क एकपौ आठ्वां अध्याय 
पूय खौर्‌ रक्रा वणेन । 
हरुष-पुरदे को गमे आर्‌ कलवान करे काम 
शक्ति को प्रवर भौर - वीये को भधिक करे, हदय 
ओर मस्तिष्कं को बरदे, शरीर को पृष्टकरे ओर 
वित्त को प्रस्तर कै ओर्वीटयैको सोधन कले 
जर इन्द्री को बरूदैने मं आद्दैतीय है । 
धिप्सति बादामकी मगी, गोला किंद्क 
#ि मीगी, अखसेट की मींगी, चिरुगीज की मागीं 
कटके वीज की मगी, विनोरे की मीगी, सरफेदपौ 
स्त केदाने, सफेद विर धुरे हए, प्रत्येक तान्‌ 
तोरा, गाजर के बीन, शरुजम क बीज, मूली के 
वीज्‌, प्याज के बीजः गदना के वीज, इनद्रजानग 
दौन, हार के बीजः प्रत्येक टद तोरा) पानी म 
इतना पीस कि कपडे मे छानना न पडे फिर उसके 
तीनपाव सकेद शकर खर पावभर शहत की चाश 
नी म मिखकरपकिं किपानी जल्जाय फिर उमे 
कुटीजन शकाङ्कल मिश्री, दोनों व्रहमनी, दोना 
तो दरी जर साद्व गिरी प्रस्येक एक तोख बाः 
रक पसकदमिकावें । 


करावादीन्‌ शइदसानी । २९९ 


रब्रब-वीये को वदप, ओर्‌ यरे मसाने जीर ` 
कापर शक्ति को बरद । 
षरिधि-जाथ आध सेर सफेद बूरा ओर स्वच्छ 
श्दत मिलाकर चाशनी करै ओर दारचीनी, इरी 
,जन, सार हालं के बीज) बहमनी सफेद, बहमनी 
छार, तोदरीपीरीः तोदरी खसं प्रत्येक डेढ तोला 
चखापादाना एक तोल, कारीमिर, लग जाय 
जादि्री विरगोज्ञे की मीगी, पिस्ता, प्रत्येक 
तीन तोरा. चिरोजी छ तोरे नरम कूटकरमिलरव। 
कबूबर वारिद~-उस निर्बल्ता कोनो ग्ीके 
कारण हो गहं हो हितदाथकहे । 
` विधि-षकेद मिश्री डेढपाव, तुरंनबीन खय 
सानी आधपाव, स्वच्छ शहतत पावभर, सफेद खश 
साशकेदानों का शीर, सफेद तिरु मीठे कटके 
बील की मीम, खीरि ककडी के बीन कीं मागी; 
स्वूजे फे वीज की मीगी, तरवे ॐ चीन की मीगीः 
प्रत्येक तीन तोर मरार चाशनी करं गोरसाः 
र्वु पिश्री, शकाङ्करु भिश्री, प्रत्येक दो तोय 
पीपरक भिरर्बे। 
खोज्ञ-कामशा$ को बलूदे ओर नजर को 
युणृदायक है । .~ 


{ ५९६ -परावादनिदृदसाना । 


विधि-बादाम की मनी चटी इहं खाधपाक 
पिस्तासफेद्‌ खश्ाश के बीजःप्रतयेक एकाक 
का शीय कर्के सफेद मिधीटढपव, गहूक, 
त नि क ® =$ (४०, हत । 
मेदा पावर तीन छट घी मे थनी हआ टेक 
हदवे का तरह कडा पक फर्‌ केशर तान मशः. 
छोय इलायची के भीजः छ माये पीसकर उप्त 
डार जर गरम गरम जमाकर उसके इकडे इक्डं 
तरश कर्‌ स्ख ।. श, 

॥ ५ ममि ॥ 
> + 
ॐ, एकसा नावां अध्याय 
माउदटदम मांसका चणेन ¶ 

शरद मृभटी ने लिखा ६ ययपि मांस जाकर है परन्तु उं पनी हयव 
की नि्वैरुता फो दै करने तथा अन्य शेयो मे उचित भौपयथि है ओर शि षि 
हकीम नं कह माघो फो एकननित करना उचित न खमक्ना ह कयो श्र पने 


याजा जीर देर सें पचने बाला माघ का सयग नदीं फरना चयि परन्तु पिर भ्वी 
शमने पदो फे माका परी के मापञेयाय मिखान जायज रक्टा ६। 


_ माउररुहम सादा-ददय को बल्दे ओर शीर 

' "का छ ञ्‌ पुष्टं रे तथा उदित शरवतो के साथ 
1भेपम्‌ ज्वरको यणद्‌।यक्‌ ठै । 
. विधि-तरुण ओर मोटे करे छा मात चरी 

आर सफेदी प्रथक करक्ेजोर्‌ धनियां, तजपातावडी 

रायच[ आर्‌ दार चीनी एक पोटली मँ वांषक' '' 

उप्तम डार आर्‌ अदद्‌ देम मेँ जोश दं जव मापि 


1 
1 


2 


कराधादन इदसानी । ` २९७ 


` खृधर गङ्‌ जाय तव भव केसे उक्तफा अ संचरे । 
` मारर्लहपञुगव शब-हृदयः मस्तिष्क ओर अन्य 
प्रधान अवयव ओर कापि देव फी बल्दायक्‌ 
६ आर दोपों कों शुद्ध, रुषिर को सखच्छ आर शीर 
को हृष्ट पृष्ट करता है । 
विधि-तरण बकरे का निपेल माप सात सेर, 
देप कटू का निप मांस, चास बटेर का मास, 
दात्रुणसुर्गाका मां कचार तोता कार्मा, 
पचास पारत अथष! जग्धी चि का मांस, रेकर्‌ 
उसका सुह वन्द्‌ देगपे जोश दं ओर उक्त मंदार 
१ चीनी एक छरटांक, छोग एक वोरा, बड़ी इलायची 
छट छटाक, तेजपात डद छ्धंक,सापत प्याज पावमर्‌ 
सपक एक पाटी मं बांधकर डारदे जब मापि सव 
गक जाय तव पौरी कौ निकार कर मास्त को 
मलकर्‌ उसका जर छनल अर उस म गावज्ञवां 
($ पतते, गक के खख पूर, मला, क्रिशपिश 
इभा? समर का मूसला, पिल्ख खोरन, गुल डी 
भरत्येकं आध पाव उस्त खुद्दरूप दाख्चीनी; तज. 
` तेजपात) शार के पूर, कासनी के बीज, सफेद ` 
चेन्द्न का बरदा र्त चन्दन का बुरादा, आव 


मूस बड़े माखद्ध, उन्नाव नखीफ के पूरुः प्रत्येक 
३८) 


६९६ करावादीनहृषटटानी ॥ 
धकं छटक, दोनों बहम॑नी दोनों तोदेरी, दोनो 
भूस, इन्द्र जो प्रत्येक चार चार्‌ तोरे रेकर स. 
भ, अक, क = द 
ऋ एक रात जेर म मिगीकर डारु दुं आर पवि, 
सैर गाय का दृधं मिराकर अक सेच ओर्‌ न्वे फे 
षुख प्र केशर तीन मश मौर छो इलायची के ` 
ोज छे पाशे पोटली वँ रखकर बाप । । 
ह्ये विदि हे फि जो मांस सतातुहार वमित हो गवां 
पिटनस्कैउसतफेनदाठनेसे उसके गुणसे छ न्यूनयान 
होगी वश्नरते कि सौर मव नोपय सतम मिढी हों मौर'यदि' 
कामदे को अयि पुष्ट फरना च्छित हो तौ चार्‌ नी ण्ड का, 
मासि नौर दस ममे का मासि चस मे मौर बर्थ धरे 1 


` एक स्वो दसवां अध्याय्‌ ‰ 
माव्लष्वहैर (नौका पानी) चौर मार्ट असह ` 
(८ जरो का पानी ) का वणम ॥ । 
महधा हकीमीं की इख बात पर समाति दै कि. 
कोद सानि की चवा माउर शहर से उत्तर नदीं है 
णार्‌ उघ्रेमें दस प्रकारके गुण दं (9) शीतर कर } 
भे वारा (२) गाड खोरुने बाला, (३) कोठा साफ़“ 
करने वाखा (£ ) आमाशय कौ साफ करने वाला 
(९ ) शीघ्र पकाने बालः (& ) मज्ञेदोर (७) पातत 
पिर आहार (८) छक छाने वारा, (९) उवकाई 
रोकने. वाला, (८१० ) उद्र म अफ नदीं करता; 


१ 


करावादीन इदसानी ! २९९ ` 
परन्ठु ठण्ड प्रकृति की चिट्टी क्रो हानि कारकहे 
अर्‌ उसका हानि नाशक गुरू कन्द ह 1 । 

बिि--उत्तम चव चिलि हजा एक ठरंकलेकर 
सवा सेर जक मे जोश दं ओर जब पानी कारुहो 
भाय त्व उस्न को बदरू डरे जर द्य पानी 
उरु कर पक्वं ओर्‌ जब उम्‌ मर सुखी अवि उसे 
भावबदलद्‌ इसी प्रकार दो तीन पानी वदृलक्र्‌ 
सार पं खुद पकर्विेकिनौ फट नाय ओर पानी 
गाह्म होजाय तव ठण्डा कर्के तव सफेद भिश्री 
अथवा कोरे अन्य शरवत मिलाकर पीव 1 

माऽ शर सुरुहिम-जव्‌ मरीजको आधिक बक 
ना इच्छत ह तो मारल श्र मे मास मिव उस 
पगु दो तदर्ीर ह एक यहकि मांसकों द््येकी 
तरह उचत मसाला डा कर पक्वे परन्तु उस 
ध्रा न डाल यादे डा तो बहुत थोडा केवल भ्रूनने 
थवा छुगधितत करने को डर आपिर च्छि हए 

४ दो रंगीन जर बद्र कर्‌ उप म भिखवें ओर्‌ 

ऽसे रे की तरह नया जर्‌ डार कर पक्रं परन्द्र 
भर्‌ अधिक हो जिससे किं मासिका अपर मखी 
प्रकार निकल अवि । 
` दूसरी रीति यह है कि जव माउर शुर पिटके 


२०० कगवादीन इहसानीं । ` 


जल पं पकाने खा तव मांस की इखनी का जं 
छ्स मे मिसकर्‌ पकर्विं । यदि यह्‌ रच्छितिरो 
माउल शहर मं गणख्ष्टिताष्ता च्लि इए जां गभरेन 
कर पक्वं अथवा थो पोस्त के डोडा एक पारख 
म वाघ कर जब पकने पर आजाय तब उसम डाख्द । 
मादर असुल-कफञ ज्वर, श्वास की तेगीः 
गख बैठ जाना, ओर यकृत जौर रपीदा की मन्थि 
योँके सोरुनेमे उपयोगी है) । 
िथि-सौफकी जडका छिलका, कानी की 
जडका छिरका, युलदहटी छी इ प्रत्येक एक तीं 
क; ज्नरांङशः, अजमोःं कौ जड, बालछड प्रत्यक ` 
माश, सनका उन्चाब प्रत्येक वीसनग केकर 
सवाधरर जल्पे जोश कर जब चतुभेश शेपरह बिना 
मे साप करं आर उमम से उचित माघा मं सेकर 
थोडा शरवत अथवा सफेद मिश्री मिराकः पीयाक्षय 
$ एकतो ग्याखां अध्याय ॐ } 
शकेयात ( बमन खाने वालो ) का वणन ॥ र 
सुङ्धी-पित्त ओर कफएके दोपको आमाशय सं 


> 


निके ओर श्िरदे ओर ज्वर को युणक्म। 
_ विधि-खदीकी ज़ ओर पत्त, लदा ्रिना 


शली इटा इं नेद्धः दनोः को उचित माताम 


कवादीनदृहसानी। ३०१ 


रेकर जोश करके पानी साफ़ कर ओर उसमे सादा 
पिकंजकीन आर नमक मिराकर युनयुना बहुतसा 
एकर वमन करं । 
सकी-बात पिति ओप कफ्के दोषौ को आमा- 
शय 'से निकार ओर पेरका अफ, दमघ्टना ओर्‌ 
गुरदे के ददं को गुण करे } 
व्रिधि-राईै, मेनफर, मृरीके बीज, सर्दी छ 
छ पाशे जोश कर्के छानकर उसमें धिकंजबीन सादा 
दो तोके जौर नमक चार मिराकर थोडा थोडा 
कके पीव ओर थोड़ी दर पीडे वभन कर । 
ॐ एको बार्दवां अघ्याय 8 
मजम्‌जे का वणेन । ५ 
म्मज्ञा-मसरडे ओरदोरके मीरे षावादातका 
का दद गोर हिरन! ओर सुते रुधिर अनिकोदितद। 
विधि-ुरनारः' मानूफल, नोदुट कयि हए 
(माई तक सव समान माग नोश करके गरगराकर। 
मज्ञपज्ञा-मसूडा से रुधिर निकेरना वंद करै" 
बिधि-तेतरीक, बारुछ्डः गुरावका जीय, तान 
"तीन मारे, बेर्के पत्ते, जंगली पेस्की जड, ए एक 
तोर, मानृफरु चार मश, जोश करके गररगयकर। 
` मज्ञमज्ञा-दातिकि द्द्‌ आरे गमां सें शुदे अमि 
को अत्यन्त खणदायक्‌ हं । !~ 


॥ 


प 


३०२ करावादीनृष्सानी 


[2 


विधि- सुखा धनियां ओर बाप्तम्‌ छ ४ प 


पानी मेँ पीकर छर्ने ओर्‌ नी मारे इसवगारका 
टुआव ओर एकं सारे कपूर पिकाक्र गृर्रण.क^ , 
ओर यदि मकोय के पत्तों का ताजा सम॒ सवा, 

कृपे के प्र्तोक्ा स्न ओर्‌ मिरे तीं ब्रमः , 


अधिक यणद्‌ायक होगा । 
मक्ञमज्ञा-दांतों फै दरदको जो तयै ओर्नकरे 
से उत्पन्न हो उपयोगी हे । 
विपि-अकप्कराःडरापतानी अनवायनः पत्थ 
छे मशि मुर एक तोरा; पोस्तके डोडा सात माद 
जोश करके गरगररा करे । 
मल्मजा-दांता के ददै कोट्ररकर्‌। _ 
विधि-सिगस क्ैपेह की छार चार तोखा चरमट।` 


के एते दो तोर, वाग विडम तीन मे, जोक ' 


कगरा के अथवा मक्षोयपोस्तके डोडा) अक्त ` 


मरत्येक एक तोखा मजीठ डमा जोश ककर 
मज्ञपजा-गरमीं ओर सर्दी यह जनि काष्कः 
विि-अंजीर चारनम नासूर्ना एक तार अर 
सी एक तोरा, जोश्च करके छानकङृर थोडी ९ 
भोर चमेरी का तेरु मिलाकर गर्ग करं । अथव 
तपरीक गुराव का जीसा प्रस्येकनौ माः कोक, 
इष, मानु प्रत्येक छ मासे नोश करके यृष्यसङः 


# 2 
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मज्म्ञा-केफ को निक्रारने के पश्चात्‌ सकी ' 
इगधि को उपयोगी है ¦ 
` विधि-केष्वा अमर्‌ परसतमी, रोग, नायफर, 
जावि प्रत्येक तीन मशि" नकद करके पोय्टीं 
बाधङ्र्‌ शुखव्‌ जरू म जोशकर्‌ खतं मौर दिनरात 
केक्वार्‌ गरसगय किया करं । 
मज्ञमन्ञा-एखकी दुर्गन्धि कोटर क्ता है 
' विवि-स्वच्छ शतको नरु मे घोटक मज्ज्ञा - 
या कर । 
मज्ञमज्ा-सवक्ना स्वाद्‌ गिग जाने जोर स्वाद्‌ ¦ 
अनिको श्णकर। 
¬, नधि-रारयकरकरागमुनक्षाःजोशकरकेमजमजा 
कुर । यंदि हरारत कै फारण हे ती गब के ए 
सोर तैतयक ओदाकर पजञमज्ञा केर । 
` मज्ञमज्ञा-दातां को मजघ्रत गौर उसके दर्द 
इर्‌ रे । 
`, विधि-शलनार कीकर का दूध, मांह, खञ्च 
पायै, सुपारी, युटापकेषएूरु, श्वेत चदन, रक्त चदन 
अनार छा छिर्काः ओर नागर मोथा समान माग 
आश करै ओर छनकर थोडा दश्युरु अखकेनं 
मखदर गर्गरा कर्‌ । 


३० कर दादीनहसात्री 


सज्ञमज्ञा-जिहके टर दो जनि कौशुण दाय 

विषि-रहैसा कालीमिचे, अकरकरा, नासा 
दर, सण्‌, सजञ्जी) कर्छोजी, ओर सुता पादाना, 
समान माग ओदाकर गृरगश कर्‌ 

मज्ञपजा-जिह्ा ओर खुखके शोधको उपया ट 

विधि-बनफेके पत्ते मेथी, अरुषी, सरद 
मकोयनै नौ माशे अजीर चार नग अपर्तास्त का, 
गूदा तीन तोर जोटाकंर छानकर गृरररां करं । 

, क एकं सो तेरह्वां अध्याय % .; 


मतवृचातर [ काद ] मामाशय, आति, यकृत, ₹१।हा› 
अर जरुध्‌. के रोग दूर करने वाके । 


मतदृख-आमाशय के कफ़न गथ कों रण कर। 

विधि-ञ्वराक्कुशकी को, मस्तगी, अजमार्द) 
अनीसु प्रत्येक तीन मशि. देसराज पांच मार साफ 
दी जड पांच माश, जोश करके साफ़ करं ओरउस 
मे बादापकी मीमी काशीरा पांच माये आर ख 
बश पक तोला पिराकर पीव । > 

अन्य-आमाशय के शोधको द्रूरकरे। 

विधि-सोंफ, जनमोद्‌) ओर मर्कोय समान 
भाम जोश करके उस में वादानक्ी ममीकाशाप 
आर लार बुरी मिखाकर पीर्वे । 


करायदीन इहकषानी 1 ३०९ 


अन्य-आपाशय के शोय कौ दर द| 
विधि-सए अजमोद ओर सकोय समान माभ 
भाश करके उ मवादाप की मीगी श शीय ओर 
सर वरो पिलाकर्‌ पीरवं} 
" सन्य-सापाशपर क बरुदं आौरवमन वद करै। 
विषि-अनारदाना नौ मरि, पस्तमी पोदीना; 
कञ्चा अगः प्रसेक तीन माशे, जोश र्रके एक । 
तखा सफेद्‌ मिश्री पिदाकर पीतं । 
अन्य-सव्रहणी को वन्द्‌ क्रे । 
विधि-नागर मोथा, वेकगिधे सखी हई) नेतर 
पाला साट, खत समान माग जोश कर के सफेद 
धूर डालकर पीव । 
अन्य~-रपीहा के सोथ्‌ वेगे इर कर ! 
' विधि-कासी इडः पाली दडः प्रत्येक तीन भारो 
शराहता, कासनी के बीजः प्रत्येक छ मशि, आकाश 
र के बीन दो मार, आर्‌ दुखा पांचनगनोश 
षके द{ तार शल्कन्द जाफत्ावा बलाक्र्‌ पवि 
„ अन्य-यङ्कत्‌ आमाशय ओर तिव्छी के शोष 
भाग-जल्ञोद्र ओर्‌ कमर वाय को द्र कै जीर ' 
मिग हृष्‌ दोषों को नमे कै ओर आमाशय ओर 
येत को वरदं । 
अन्य-मनीठः ५ स।फएकीजडइकाि- 
२९) 


३०६ = करावादीन सानी 1 


त 


र्का, अनमोद की जड का छिर्का कापनी की 
जड का छिलका, अनीसू अजमोदः वार प्रत्येक 
तीन मारे, आकाश येल के बीज दो माश, पुनक्षा 
एक तोरा, सेकर जोश के एक तोरा सफेद ब्त 
ओर सातनग वादामकी मौगीका शीरा मिलकर 
अन्य-यङृत की अन्थिरथो को खोरे! ` 
विीि-खन्दचीनी दो मकि अफसन्तीन उवा 
कुशकीकरी तीन. तीन मारि तिती मेथी चार र, 
मरे, छनक्का दस नम पौरी अनौर्‌ दो नृग कर 
| जोश के उद्‌ तोरा सपेद बरा ओर दो मार्‌ 
बादाम का तेर मिराकर पीव । 
अन्य~यङ्कत के शोथ को दर करे 1 
वियि-खन्द चीनी ठेह मारो, आकाश बेर के 
वीजअजपोद, सोप अयेक तीन मारेऽअफसन्तीन, 
परिसफ़ायज, कावरी इड, बहेढा पांच पांच मति 
नयक" पन्द्रह नग जोश करके घस मेँ दो तोर. 
खुराशानी ठरंजीन मिलाकर पीवे । | 
चर एकं सो चौद्हवां अध्याय # 
मतूखात ( काद) युर लोर मसनि के रोग दूर कने बले 1 
 मत्रव-गुरद के ददै ओर कणिनिता से मव जनि 
क्ोशप्राक्रै। ` 


प 


= 
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परिध-काकनज पांच मारे, खुवाज्नी के बीजः 
पांच पातने, सफेद जीर चार पाशे, खशवृज्ञे के बीज 
षकरं नो मे लेकर जोश कखे पात ॥ 
अन्य~गुरदे कै दद कोद्र कर । 
` बिधि-पेथी अजवायनः गाजर के बज, अज 
पोद्‌, तिवरीं के बज, बावन के प्रक समान भाग 
जोश के पीरवं । 
अन्य-गरदे ओर मसनिकी पथरी ओर द्दको दृस्करं 
पिपधि-सोफ अनी बड़ गोखरू दसरा, इष्वा | 
जी क बील, ग बनफशा, आक्राग बेर के वीज्‌ 
हवी के वीज, तीन तीन मरे, सवन के बान नो 
मरि खीरे ककडी के वीज एक तोला जाश कर. | 
शखत बद्धरी वारिदं दा तोरा पिराकर्‌ पच । 
अन्य-गुरदे के दद को उपयोग ६ । 
विथि-वस्ृजञे के बीज जोङ्ट दौ तोरा, शरु । 
घ्रा दो तोला, केकर उड्‌ पाव जक म जन आध 
{ पातर जल शेष रहै तत छानकर गुलशुना पवि 1 


& एक सो पन्द्रहवां मध्याय्‌ @ 
मतवूवाद-रनको वादित करने वटे ॥ 


मतवुस-रजकेन्ून अथवा बन्द्‌ दौ जानेको द्रस्केरे 
विधि-आसाखून तीन मरे, तितदय दो माच 
सोर छ मारो, रोबिया के वीज नौ माक्षेः जरमे 


न 


३५८ ` करानादीन इदसानीं । 


पकाकर मासिक घम्मेके सपय तीन दिनलमातार प 

अथवा-तितरी, शोफः, अजमेद प्रत्येक ठे मरै 
पीर अललीर पांच नग जक चँ ओकर दो धश 
गुरकछल्य आफताधी परिकर षव । 

अपदा-खो षिया सुस, अनीसून मनीठ, वितडी 
के बीजः सप्रान भाग जह परे जीराकर पैवं। ` 

अन्थ-कृड के वीज जीडुटः गावज्ञवां कै पतते 
सेर्ज्ञे ऊ बीज जोट समान माग जोरा साफ 
दषे 15 बुश पिखाक्र पीं । 


ॐ एकम सोख्हवां अध्याय छ ` |, 
पवुरात-दद्‌ द्र करे दहि । 


पतृ सु्जान-जोडके दद दृस्तो हयाराद्रक 
क्विधि-सृरनान मीठा, ब्रूजीदान के मेः 
सफ़ेद निरो छेदद ए९ कड के वज्री मीगी- खोड 
दन्य का शुदा तीन २ माक्ष, मजीट, अनसोद 
अनीसुन साव सात माशे, जर में ओटाकर्‌ एक्‌ 
तोख्‌ रल दूय पिराकर पीव | 
` मतलूघूजीदान--जदा ओर पीठ की ' पीडा 
मीर दर्द को उपयोमी दै । 
भि-तुखीदान, चीता, सीट मल्येक पंच मकि 
खग उञ्द्‌{दकुःश्‌ की जइ अंगो कीं जडर्का 
चरकरछ.सप को जइ का कक्कर चार्‌ चार्‌ मादः 


` एशवादीन इदसानीं ॥ ३०९ 


ने । 


 सुनक्का पेथी दस एस माश जोटाकर नो मरेमण्ड 
`का तेर परिराः पैव । । । 
मतघ्रूव दरुख-नोडं के ददं को शण करं । 
विध-पुरनान, सोए, साफ़कां जड़ का दिष्‌ 
क्ष, अजमोद्‌ अनीकं पाच पांच माश, दैसराज) 
ववां, बिहछी लोखन चार्‌ २ पाशे, गुराव के 
ङ,.पीरी इड $ मश, सनायमष्ी सातमाशेः 
(सकद आफताबी उड तोला जर मं ओराक्रतती 
न तोहे पुरंजवीन घोखकर प्रातः कार पीत \ 
मत॒बूख-क्के के ददे ओर रांगनकेददंकों 
दर रने मं अत्यन्त उपयोगी ई । 
विधि-पस्तमी, अनी पाँच पांच माश्साट, , 
ज्वसंक्श द जड तीन तीन माश, मजाठः चताः 
सर्जान ब्नाद्‌(न) अजमादः गथा; सप चर ब्‌ 
माश, सुनक्ता १५ नृम जलम जोश दकर्‌ एक ताल 
अदी कना तेह पिखाकृर्‌ पीतं । 


द एक सो सतरहवां अध्याय्‌ & 
मतवरग्ढात~ज्वसों को दर्‌ करने बा< । 


मतद्व-कषल्वर मीर चौयेया ज्वर क दस्त , 
हए दूर दरे । 

[विथि-ज्वसंङश की जड, शाहत॒रा, ऊट कटश 
कृत्राव्‌ चीनी चार्‌ चार माशखाक्राशर्रु तानमाश्रः 


३१० ` ` कैरायादीनश्दसानीं । 


काबडी इड ठे मारे? सनस्का पंद्रह नग का काठ 
बनाकर भोर दो तोल सिर्केनबीन मिलकर पीर । 

अन्य-उस्र. उ्वरको शणदायक दै जो प्रति 
दिन षदा द.ओ२ एक दिन छोडकर जोरका अवे। 

विषे-यलदटी, अजमोद सफ की जडः पांव, 
पाच मारे, उट कटेरा तीन मश, पोदीना, मस्तगी 
दा दां माथे, सूदा धनिय यट के पूर, चाए 
वार माथे, लेकर जल म अदार्कर्‌ चार तीरे तुस्ज 
बीन मिलाकर पीव । 

अन्य-उस कफ ज्वरको द्र करेजो षिनाकि- 
सी नियत्‌ समय के आजाय। ` ह 

विधि-ारुछड्‌, अनी, सूखा धनिया, गुव । 
के एल प्रसेक पांच मागे, मस्तगी दो पशेोअफः 
संतान, आक्राश बेर के बीन, ज्वरांङकश की जड़ 
अनद्‌, सोफकी जडका छिर्काः चारघार मशि 
पीटी इड सातम ुनक्का१५नग शहत का गः 
रू्केद तीन तो रेकर जसम जोश देकर द ताद्य 
सिकंजधीन मिलकर पी । 

अन्य-चौयेया ज्वर के मरको नमे करेनिकार। 

विधि-प्नायमकीः आकाशेर, बनफरं 
पत्ते, खबरे के बीज. जोङ्ट, सोयेके षील, प्रत्येक 
"भच माये, काषढठी इड परीडरीरड सात सात मि 


करानादीन हृ्सानी 1 ३११ 


सकर नरु मे जोश देकर तीनतोरे सिकंजनीन, 
पर्णकः पिव । नि 
 अन्य-चौयेया ज्वस्को दूरके 1. 
विधि-रिर्ली ोटन, मावज्ञवांके पतते, आम ' 
का पांच पंच मारो, सनायमकी सात माशे, विस्- 
पायन, सवारी आकाशव, गारीद्नःर्तान तीन 
मरे, तीनो इड चार्‌ चार मशे, आट्‌ बुखार खन 
क्का दस दस नग, गुखकंद आफएतावी तीन तोरे 
रेकर जोश देकरपीव्‌ । _ _ , 
अन्य-कपल्र ओर पट के ददै को दूरके । 
, विषि-अनमोदकी जङ,सोंफकी जडः ज्वरा 
श॒ की जडदरान, अनी, मस्ती, समानमाग 
छेका जरम ओटाकर छानकर पी । 
अन्य-विपमज्वर तथापुराने सीतज्वर कोद्ररफर। 
` विधि-लस्‌" एतचदन, सुलाधनिया, नरकचरर 
सट, ताजा गिखेय, समान माग टेक आटु 
4 सौर जव अर्णा जक शेष रहे त कानकर्‌ सकद 
मिश्री मिकाकर्‌ पीव । 
, ` अन्य-चौयया ज्चको म्यन्त उपयोगी इ । 
विधि-पोसत के डोडा प्रकृति अनुत्ार तीरुमें 
रेकर उपक आग्वां माग कारीमिचं इटी इई 
उसमे मिलाकर जओराकर जानकर पीव | 


११२ फरावादीनहृह्तानी । 


अथवा-रादलीहड फा बक्करु, काएनी, के 
मरीज, छै पशे, सोफङी जड, शाहतरा, चार २ 
माश, अमखेरके बीज तान पाशे, आद्रे उ 
घत प्रस्येक दस नग ओर ङकंद्‌ तीन तीरे जं 
म भओटा्र खनके पीदं । | 
अन्य-क्फएञ्वरको दरक । 
विपि-कष्टी पांचषशि, सोफिचारशेः ताजा 
गिरोथ सातमारो, षीली अनार सै नम जरम ` 
क छानक्र मौर दो तोरे खालसा भिखाकरपीवे । 
अन्य-लांसी आर ज्वर्‌ को इर्करे। 
विधि-हसराज, खततमी के बीज, सुव्वाजी के ` 
वीज, युरुटी की जड, सौफ़ प्रक चाष्माशे, पी 
परासर दो मशि, लेकर जल म ओटाकस् दो तारे 
खाल ब्रू मिलाकर षीं । ~ ' 
अन्य-बुख्ार मौर सती खासी कोद्र करै। , 
. विधि-खुलषदी की,जडबनफरोके पत्ते गावज- , 
वकि पक्तेचारचार माे, विहादाना दो माशेदिदिसौ-' 
इस नम लेकर जलम आंटक्रर दो तोरे स 
दुरे मं मरार पीन । 


ॐ एक्ट अटारवां सध्याय 
मतूखात~-विविव प्रकार के 1 


न अ + क, व, शन 


“ दरावादीनश्ानी । ३६९ ` 


विभि-नागरमोथाः वाची" चिसयता बकान्‌ , 
के पेड की मती छार, सफेद चदन, प्रच्येक तीन 
मागे, गलो, छोरी कटे, बडी कटरीःदडबहेडा 
माम प्रत्येके चार माशे, टकी वासबिडंगः दरु 

- दी वच, पोट, मीठक्रट इन्दरजो, भां गराःविजयसारं 
प्रत्ये दो मारः छेकर आध्र जल म ओर्व ज- 
व हे छटांकं जल शेष रहै तत विना मरे छनर्खं 
ओर एक तोला सफर मिश्री पिराङर पाव । 
` अन्य-गकितकष्व, सून्यता ओर इसी प्रकार्‌ कै 
अन्येर्मो को दूरके) 

 विधि-मजीठः न्ञारका शिङ्का) नागरमोथा 
ताजा, सरोठ, इदी, वडी कंटेरी, छोदी कटेरीः 
वगा पान, वायादिडंग, चितावर. देवदार, इन्दमौः 
भागय, सितादर, पीठे कनेर क लकड, हड बहा 
आगा) चिरयता,) बकायन के पड कग छर विन्न 
सार, ख॒रुषग, वकची, सफेद चदन, ेरके नरमप्‌इ 
की अतर छार, करन की अतर्‌ च्यरु पित्िपापडा 
अतीम, इन्द्रायन कीजड, प्रत्येक दो माश; रेकरं 
लोर देकर छानकर पीव । 

य-आतशक के दर कलन मँ यणदायक ओरं 
, परीक्षा किया हआ हं । 


विधि-नीपकी छल) क्चनाल की गरः श्र 
५४०) 


1 ~ 
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यन की जड, मी, छोटीकराह फजड, खोरी ष 
राई कीलकडी, पुराना यड मत्येक एक छटा क ऊष 
तीन सेर जर्‌ प्रं भराव जव चौथाईं भाग जरूर 
रदे तव छानक ए शीशी में रपत जोर भरति ऽ 
सुसार उचित प्राना मे पीया कं। 
ॐ पएकप्रा उन्नीसर्वा अध्याय 
स्यो का वर्णन । 

युर्मापतौट-इसकी प्रकृति गमे खुरकं दै, रर्द। 
मसाने ओर आमाशय की सर्दी को दर्‌ कर्ता 
म्र रात्ता है काम शक्ति को प्रवक्‌ करता है ओ! 
कफ ज्वरौ कों य॒णदायक ह । । 

-विधि-ेरेरो साठ फो एक्‌ धरतन मे श्सक। 
वाद से पेद र जर उसपर पानी डां .4कीस दि 
"न तकत सी प्रकार तर रदत फिर नकारक सुब 
घें ओर किषएी नोकदार्‌ चीज से खु गोदकरपा 
नी ओर शत के साथ जोश दं ङि चाशनी हेजाय 
आर्‌ चाशनी स॑ सोढ इवी र । 

सुर्वा तुरंन-हदय ओर आमाशय को वरै 
ओर चिन्तको भरसन्न करे । 

विधि-विनांय रा छिलका जोश करं जवा 
धा सीनजाय तव निषोड़ कर शहत या सरद कंद्‌ 


रामादीनरएसानी 1 8१४५ - 


सर्वा मापरखा-हद्य पसिष्क आर आमाशय , 
को बरूदायक्दे भर्‌ चित्तशनो प्रसन्न करतार ओर- 
, पित वस्त्रे सयोगते सेवनकरना अनिको बढाता 
हैकापदेवं को प्रवर करति ओर भोजनकोपचाताहै। 
> षिधि-द्रे सापलेनो पके पर ग्य होंबां 
सटी कीरीसे गोदुकर चरने के जरु मे भिगेरद तीन 
दिनि एड्चात्‌ निकालकर धो डारं ओर थोडा जोश दे 
कर पानी निकार्टे जब जरु का अशन रहै तवं धाम 
भूनठे मर घी की चिकना दर कस्छे सकेद्‌ पुरेष्ी 
चाशनीमे डार जव चाशनी पतरी होजाय तब उसमें 
> थोडा बरा ओर्‌ मिलाकर चाशनी करं ओर उस्न 
आपके पडे रक्लं इसी प्रर जब चाशनी पतखी हो 
जाया केर उसको गादी कूरङ्िया करं । ध 
मुरव्वा इड-पेटको नमं कस्ता है वाघ को षर 
ओर आमाशय को वरू देता 
विधि-साबत शुषी हड शो चदरोन्न पनी 
। भिगोकर पानी षदरकर जोरशदे ( यारि गीरी दढ 
^ मिलजांय ती उत्तम दै) कि उसका चिरुका जीरमीं 
गी नमे होजाय्‌ उसके पश्चात्‌ आमल के युष्वेदीं ` 
रीति अवुहार्‌ तैय्यार करं । 
सुखां पेठा-गरमी के उव्यो कों दर करता है 
खासेकः पदीन ज्वरको ओर टर दिडी जर ममी 
की मस्तिष्क पीडा फो रणदाय$ ३। | 


| ३१९ करावादीनषसनी ] 


विधि-पेञेओो छीरुषर तरं ओर उसका कड़ा 
गरदा अलग करद्‌ जर रस्खो नरप गदा जप्तम्‌ 
बीन देति द पीस उड मीर षनीनोप्ठेकेतरया 
शने म निकला ह उषम पिराकर नडं ओर 
पानम कडे कतरो क। जोश जव पान मोसनाय - 
तव कतरो फो अधसृषे करके घीनं अधमे फशके 
एसी चिकना कपडे से साफ क अः सफेद, 
द्‌ की चाशनी में इवा रसं र जब चाशनी 
प्रतङीहो जायाकरे तथ आमलेकी चाश्नीकी 
रीति से उसको 'दीककर लिया करं । 
सुरव्वा गाजर-रानशक्तिको वरूदायक चित्क 
परघन्न कसे दाका जीर निषैरु रविर्‌ उत्पन्न कर 
वारादहै। 
विधि-गाजसे को रीर्कर ओर्‌ बषीचका हट 
करके गाथक द्रम ओौटर्वि जघ पक जाय अधभुषी 
करङरुडर्‌ घीमे भूनकर सफेद्‌ शकर दाशानीर्मेहुवी 
र्खे यहि चाशनी पतङी हेजनाय तो उसथ फिर “ 


गाही कर्कं | + 
ॐ दक सौ वीसवां अध्याय छ 


~ "समर्हुषा का वणन । 
` , मरहम सेफदा-पांसतको जमाव घावको श्ुष्क करं 
रउष्टी गरणी दे शानि करे। 


4 
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“ विधि-रंग की मस्म छ मार, सफेद्‌ भौम एक्‌ 
तोरा शुरुरोगन दौ तखा रेकर मस्दम बनावे । 
अन्य एकदा कपूरी फोड़ कै धुरे मवाद्‌ को 
करके मच्छा मप्र ओरं खार जमावे । 

+ , -बिधि-सकफेद मोम एक तोला, केकर तीन तोके 
गुरसैगन मेँ गूध कर, पांच माश्च रागकी मसचार 
परार मुरदाप्षग) ओर तीन माशे कपूर मिराकर्‌ 
मरहम वनाद । 

~ अन्थ-फोडे की तजन ओर्‌ क्ड्ापन दूर करं 
"जर घाव को आराम करे । 

> विवि-पीडा मौम) गाय की पिर कोगदाः 

बकी के गुरदे की चरवी एक एक तखा, गुकरौगन 
तीन तोरा, एक नग सर्ग के अण्डे कीजदीं रेकर्‌ 

समको आग पर रख कर पिरव ओर केशर वादना 
के पल, तीन तीन माशे चूण करके मिङवे । 

अन्य साबी-चाव जर ज्ञस्म को बिष्कर 

{अच्छा करै ओरनासश्को दुर फे. 

, विधि-गुगरू चार पशे ओर सोम एक मशि 
केकर दोन को पानी में खूव दर करं फिर चार 
मारे पारा मिद्छकर्‌ षष्‌ वोट क्र मृरदम वनाव । 

अन्य उश॒क-पोथके विने ओर कण्ठ माला 
ओर्‌ नासर को अत्यन्त शुणदायक दै । 


१९८ करावादीनरेरदतरी ४ ` 


` षिधि-काम्द्र पच मे ओरग्ूगल पांच मै 
केकर चार तोश परसा के तंक म दर केके एक 
तोरा पीड मोम मिरकर अमि पर खै ओर 
राई, सथुदरफेन, जरबन्द रम्बा, अविखासाए गंधक , 
प्रत्येक पाच मारे चूण फरके मिरूविं ओंरयदि फेडे † 
कों शीघ्र पकानादो तो इस मे एक एक तीरा खतमी 
के पूरु ओर पतते पस कर ओर मिरु भोर यनं 
गना फोड़ पर बधं । 

मरदम एजाज्‌-उन्दुक कफे घाष्‌, ओर नासुरः 
बुरे घाव, ओर ववी केषाबोंकोंजो किसी दवा 
से अच्छेनदहेतिंष्ं दुर करता हे। 1 

विधि-तिर कातेरु भओरमीट पानी पच पाच 
तोर एक्‌ कसक्रुट के भरतन म डारकरं हाथ से शव 
थोर कि मद्री के समवुस्य हो नाय इसके उपरान्त 
नीरायथोता, फिटकिपी, शह कत्था, सेदं रार सवा 
सवा तीरे शरणे करके रतना हाथ से शिगिडं कके मरटम 
के सदृश्य हिजाय मोर चीनी फे बरतन मेँ र्क्व 
सर जवे इस्त मरहम का सेवन करं तव॒ नमक कौं 
पौरी, से घाव फो सेका क। 

मरहम वासष्टीकून-पए ष के जोड़ों के घाव तथी 


सन्य घावां को अच्छा केर भौर फड़ोको नस 
फेरे अर चिनथ | 


करावादीन शतानां ३१९. 


विधि-आध पाव कवे तेक प॑ पांच तोला 
पौण मोप विस्रकर दक्‌ तोला वदरोज्ञा पि 
फिर सकेद रार दो तोला, फिटकिरी धनी हई, 
पस्तगी प्रत्येक छ पाशे चण के मिशवें ओर 
पष हरु करके परहम बनि । 
मरहम जाज्ञिव-जिष चीज्ञ ने शरीर में मकर 
शद्धा कर दिया ह उसको निकरे ओर गहरे चावों 
फो अच्छे मां से मरे ओर धारा को सच्छा करे। 
विधि-सफेद रारू एक्‌ तोरा, शमी पस्तगी 
एक तोरा छे मारो, पीला मौम ठेढ तोर, सरसा 
करा तेर चार तोला, केकर मरहम बनव । 
, मरप-फोडे को पका र तोड़ दे ओर नश्तर 
रगाने की आवश्यकता नष्ट ! 
विधि-तररए अरमनी तीन पाशे, सावन ठे माये 
गेह के ञटिकासखा दभा ख्भीरनौ मसला 
ष्वूना सवा तालाः शुगर का बार द्राह्‌ तालाः कृचूत्तर्‌ 
की वीट आधी छर्टाक लेकः कृडवे तेर में पिल- 
कर्‌ मरहम वनात । 
मर्म दालिलयून-यह हकीम ुकरात का नि- 
मण करिया हआ ३ मारु जाती घुकराती नामक 
पुस्तक म हस्‌ के वहत से गण च्वि ई । शोथ फ़ोड 
मोर कड़ा गिकदी को पकाषे मर तोड कर आसम ` 


` ३२० करावादीन्‌ इ््छानी । 


, कण्ठ मास को गुण करे ओर गर्मी के शोथ, 
पीडा ओर पृ के कडापन को दूर्‌ करे । र 
विधि-सततमी के बीजः हैषपगोढः मेथीं के 
ज, अरपी प्रत्येक उड तोरा, रात को पानी. 
मिगोकर सुबह को गाह हाव निकाल भर 
जत्‌ अथवा सरसो के पुरान दस तीरे तेरु म टाई 
तोखा सुर्दाषग पीसकर पिखर्वे ओर आग पर 
रक्तं ओर एक छ्कड़ी से चरते रदँ ज गादा 
सोर दयाम वणे हाजाय तव्‌ उपरोक्त हुव को 
पिरक मरदम की रीति पर पकर फिर अगरूरकी 
लकड की राख ओर मसवांस का, आरा प्रत्येक ` 
छे पाशे, फिटकरी ओर ज॑गार तीन तीन मश 
पीकर मिखषृ । 

मरटम अस्छ-फोडे ओर कंडे शोथ को तोड़े 
ओर माफ़ कर । 

विधि-शदत को ओव कि गाढा होजाय रिरि 
उसफी चतुर्थीश फिटकिरी पीसकपमिख््वै। 

मरहम मिथी-यद्‌ मिश्र देश के इकीमों का 
वनाया इआ हे पुराने ओर कटे घावको दरकर्तादं । 


विधि~-पांच पांच तोखाससिरका ओर शहत मिला, 
कर जाशद्‌ जव गाढ़ा होजनायजेगारु छ मिः ओर 


न+ इं श^्येकः नन्वान्वा ।  ऋ्छ; 


ॐ) + 
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' प्रद हिदूरघाव ओर जस्म फो मरह 1 
पिधि-तिल्का तेर चार तीरा, सफेद मोम 
दो तोले मिखाकर सेगवप्ररी छै मारे, दर लो- 
बान सात पतात मे पीसकर मिलर्वे। 
छ एकौ इककीसवां अध्याय क 
प्रधान मग्हमो का वर्णन । 
मरहम-क्ान के मीतर के घावों को अच्छाकरै। 
विधि-ठेटं तोला खालिपत सिरका मोर दो 
तोहे सख्राछिस शत मिखकर ओवि ज गाह 
जाये मि नगाक वारीक पीसकःर मितरव । 
पश्दम सफरजल-नाकके घाव चथा अन्व घा- 
चोक्ते भरताटै। 
। षिधि-एरु पबफशा नौ पथे षिहीदाना ङे 
मारे? थोडे जसम जोश के छुआ निका 
सर साफ क्रकेदो तोले गुल रोगन एक तोला 
, सफेद मौम पिराकर्‌ मरहम बनं । 
अथवा-नागर मोथा, मानृफल, केशर तीन्‌ 
तीन मशि, सेगन यर दो तोके सफेद पौम एक 
तोला लेकर मरदम वनदेँ । 
अन्य-सेट के फटने आर सृत रेशोको दरक 
„ विधि-सकद्‌ मोम एक तोरा स्फेद्‌ तिरका 
१७ दो तोका, मिलाकर सफद्‌ कथा, वगः गा 
ध्र 


स ५ 
0 


५. करावादीिहृह्सानी ! 


निशास्ता) दरे मानुफङ प्रतयेर तीन मरि चण 
रफ मिनि । 
अन्य~-ववाषीर फो शुणदायक् ह । 
विधि-कहे का मेर) घुश्दासग, बम, केश 
फिटक्कि प्रत्येक तीन मशे पीसकर पीटा मोप 
तोलाओर गायका घी२ तोरे,मे गूधकरमरहमबनः 
य-द] के फटजानि को दर करता ह। 
विधि-एफेद मोप दो तोके, मर्हेदी के पतते नं 
मारे) शुर्रोगन चार्‌ माते, लेकर परहप बना । 
मरहम कपृध-गदा के सोथ आर फटजानि कों 
सच्छा 
पिधि-पफेद मोम एक तोला, युख्येगन ती 
न तोर, स्रदासम तोन माश, निशास्ता छे मश 
सफीम दो माशे ठेकर्‌ मरहम बनाकर समाव । 
' अन्य-श्रडा की पीड़ा ओर कांच निकलनेको 
गुणदायक्‌ रै) 
विधि-प्कोय, मसुरछिटी इषः गुलाब के पटः 
समान मामे वायक पीसकर ताजा घनिये कापा 
नी मिलाकर पक्वे ओर हक सेगन पिराकर 
मरहम इनि 1 
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चार तोर पुस्वाक्षम, बुटनार आवा. हरदी) दु- 
शुरु अघन) किरष्षिरी शनी दई, सुरणा वारद 
सगि कौ भस्म प्रत्येक दों माथे छेकर्‌ मरदप षनारवे। 
अन्य-मूप्रन्दरिय के घावको यणदायक है 
„,  दिधयि-दौ तोला मम, चार्‌ तोला यरुरगन 
> पे मधकर छ पाशे नीलाथोता चिसकर मिरं । 
, मरहम रार-मूतरेन्धियङे घाव दूर करनेमं अत्य 
म्त गुणदायक आर्‌ अद्वितीय हं । 
विधि-एकेद मोम दो तोका, डे पाच पोरे 
` गङ्रोगन पे शृधकर सपफेद्‌ गरू एक तोडा षग 
~, दुक अखयेन, सुरदाप्तगः नीखा थोतागयुढनार, 
¦ कारि, प्रसयेक ठे मारे, वायक पीसकर मिख 
व ओर प्रतिदिन घावको मर्दी अथवा चोवचीनी 
ॐ पानी से घोर इस मरहम का फाया ल्गायाकृर। 
। , मरहम्‌ सिषटर-अंडकेश के घाव रठमाला जार 
सग्तान कां दर 1 
„ विवि-सुरवासग) गैदाक्ररोना, छठे मार फं 
` बान, ह्मी मस्तमी कन्दर, बदरका गोद, सद्र 
नौ नो मागर सरस का तेर मिरोकर पोर | 
` मरहम-पृेन्दरिय $ राधदारतेरव विनाराधके 
शुष्क घान अच्छ कर ॥ 
विवि-रहे -क मेरु, सदाम सयक छेमासे, 


३२४ करेरायादीनडइदसानी । 


रेकर्‌ दा तरे तिरे मे खरल करं ज घखनाय 
तव दम्बर अलवैन नो माश, कागज्ञ इरी राख छे 
मे, फिरकिरी नरी इई ठै पाशे ओर एल्येगन 
चार तोषे मिखाकर मरहम वनरविं ।, 


परहम-मूमेन्दिय ओर अंडकोपफे घाव को - 


यणदायक्‌ ई 


विधि-सकेद्‌ मौप एक तोखा लेक चार तेरे ` 


बादाम या ञंड के ते वें मर्ष ओर्‌ पीरा पुरदा- 
सग, सफेद भुर्दास्रंग, वग, फिटकिरी, जहीहह 


प्रत्येक छ माशे जर एक नग घुग कीस्- ` 


फडढा मिलाकर खर कर्‌ 1 


मरहमञ्ुजस्ि~एक दिनम उपदंश के. घाव ` 


सर्‌ दाना कं आराम करता ह। 


विधे-गोर चोवचीनी दो मारः रिमरफ ९. 


माश, नीराथोता धुला इञ एक्‌ तोला, गजी क 
कपटे की गख जिस्म पाराखछना गया हो सौर बद 


कारा होगया कषे तीन मारे, भमर मर घुने इए ख-. 
भीकेदो नग अंडेकीज्ञदीं, लेकर उम गायका 


घी डारुकर मरहम वनाव । 
अन्य-उप्द॑श को दूर करता हे । 


' मिि-जगारु, पाय प्रत्येक पक तोलन्दर , 


क 


करावदीन(दसानी 1 हर ` 


देट्वाछे ठै मरि लेकप्छे तखा मायकेषी में 
खर करके मरहम बनावे । 
मरहम-पफेद दाग ओर छीषको वृरकरतारै। 
विधित की मस्म) आमलासार मधक) पत्थर 
छा चना, चितावर, जयादन्द्‌ प्षमानि भाग लेकर 
पकर तेज्ञ सिरेमं घोर कर वीप दिन तक्ष 
मे संसं सके पक्चात्‌ वोटकर काम मे ख्वें। । 
मर््म-ठेरे तथा बिना रे पीठके फोडकाअच्छाष्र 
पिधि-शीसे की मस्म, नीदधथोत्रा घला इसा 
छ ठे पाशे, लेकर एक तोख दंसपगोर के हुभब 
आर थोडा य॒खरोरान भिलाकर मरहम बनप्रं। 
अथवा-शीरो के खररू म॑ अरमनी मश्च ओरं 
पिरका डार्कर्‌ पित्त कि काला ह्यजाय एिर्‌ उसमे 
थाडा गुर्रोगन भिराकः धिश्च कि मरहम बनजपि 
मरहम-वचाष्ठीर के विशेष दई को यणदायकेदै। 
विधि-एक्‌ नग करम कर्खा जर मँ जोश कर 
जवे शुर जाय तव बेसन, एक नग प्रमा फ़ खण्डे 
कगे स्फेदी आर जरदी मर सगृनगरू प्रसयेकतीन 
तीरा, अपीम दो मारो सव को अग्नि पर रखकर 
मरहम वनाव 1, व 
मरम्‌ शरजम~-चघाव को मरने ओर शोथ ओर 


कडा के दूर करने म वेननर्‌ है । 


५ { 


कद्‌ वरावादल दृदटुसानी । 


पिधि-भाष पाव गुटरोगरन से पांच तोकेशष' 
क्षम टुकड षद्‌ करके भने जव शलजम जलजार्य 
तेरु को छान कर उसमंदो ताला तिद्रर डल्कर 
मीमफी रुकट्री से.खष घोरं ओर ठे पे कषुर रें 

मरह्म-बदृती मासि के कटने मे उपयोगी है, 
समोर ददै नदीं हेमा । 

विधि-जमार्‌ गोरा दो तोका; जिगार्‌ एक 
सोख, दोनों घे खव पीरच्छर ओर बटती मांस पर 
र्गा कर्‌ खयर्‌ ६ एक्‌ फाया किसी मरहमका रख । 

मरहम काला-दर प्रकार के फोडे छो पका फर 
तोडता हे जर पवाद निकार कर्‌ शीघ्र अच्छा - 
करता है ओर्‌ घावों फो साती है ! 

विभि-पांव तोद तिरा का तेर ओरकाश 
गारी सफेद दौ तोला, छेकर प्रथम सफेदे को शिगड 
फर तिरु के तेर स मिलाकर लोहे षरतनमें आग्‌ 
पर रक्तं मौर नीम की ककड. घे घोरे जव एसा ` 
गाढा दोजाय छि एक इद्‌ मरहम पानी में उषितौ. 
वद वेध जाय जर पानीप न पिरे तब आगमे उतार 

मरह ज्ञब्दुरु बदर-हकीमः गैकानी ने अपनी 
पुस्तका मे वाब के मरने जर्‌ शुष करने पे.अल्व 
न्त्‌ उपयागा^ङुषा इ । 

विधि-कीन त्रोरा गायकेवीमे एक तल 


करावादीन इदानीं । । ३९७, 


सफेद गौम डारकर रधं उप ढे पश्चात्‌ दुर घ 
, रदसंग, ससुद्रफेन, एक एक तोदा, नीखधोता 8 
मा उस्म दारखकर भोर वं घोटकर पर्टम षन! 
क एक्‌ सो बासवा अध्याय छ 
मोजून का षणन नो सव प्रकारके रोमोकोदरक््‌ 
सौर वयो को बद्‌ 1 
माजून निजास-वातज रोग; बावरेपन, ओर 
प्रिसी को दर केरे जोर मास्तिष्ककी शुद्धि करे । 
विधि-ङारीदडः बेडा आमल; प्रत्येक एक 
तोराःविसफायजःसकाखी,आशाश बेकःउस्तखुहदस 
सफेद निसोत छेददार छि इई, प्रत्येक हार चोरा 
नरम मारीक्रून री हरे ॐ माश लेकर तियुने शद 
के साथ माजन वनतं 1 
मानून-घुदम्मदे जरिया की षन इदं दै इस 
के सेवने मिरगी, रडवा जोर पक्षाघात द्र हेतदि। 
विधि-साक्ाश बेर उस्तघुदृद्रस, वि्फायनः 
काली) अकरङरा) समान माग केकर तियनी 
जग्धी प्याज की सिर्कजवीन के साथया त्रिगुनी 
मनक्का दे साथ मालून वनाद । 
मानन अफतीमून-मस्तिप्कं ओर समस्त शरीरे 
से बात ओर कफ़को निकार्ती ३ मोर माली 
सोङ्या ओर भिन्रून को इर करती ह 


१२८ फरावादीन इदसा्नी । 


विधि-ञ्परबेरः, कारी, सनायमकीः गारी 
करून) सफेद नसत प्रत्येक एक तोला, गावचुर्बा, , 
उस्तशुदद्रस, षिररीलोरन. प्रत्येक नौ मि, वाय 
परिडग, राम वुरुसी, राजवर प्रत्येक छे मशि मीग ` 
कूट तीन मे केकर सव ओपधौ से तिमुना शत 4 
डालकर पाजून वनाव । । 

मानून जबीव-सृगी को द्र कश्ची ई । 
, विधि-कावरी इडः पीरी सड, बहेडा, आङ ` 
उस्तलुद्दुस परत्षेक पक तोट, उदसकीष छे मागे, 
अकरकरा चार मा खेकर्‌ पाव भर खुनक्रा के साथ 
माचून बने । ५ 

अन्य विपि-पीही देङ्‌, सफेद नितोत, स, 
मस्तगी, उद्सरीष, प्रत्येक एक तोरा, उस्तखुद टप, 
कारी हद्‌, आगरा दीं दो तोरा दारचीनी टद 
तोखा, मीठे बाद्रामके तेर मेँ चिकनी कर्के ' 
तिने शदतत के साव पाजुन वना कर चारीस दिन^ 
परचात्‌ कामम कर्वे । 

माजुन~विस्प्रतीको दर्‌ क ।' 

विधि-रोषानः सफेद वच प्रत्येक टाई तोरा 


सार काली मिच्च भ्रत्ेक सवा तोरा, केकर. तिग्रने 
शरत कै साथ पालतत चर) | 
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# 


मानुन-विस्मृति को दर करने ओर पसितिष्क 
„ घ दृद्य को बल देने मेँ जस्यन्त शुणदायक है । ` ` 
` विंधि-दार्चीनीः बालछद्र, हव्वबिररा, अगर 
मस्तगी, केशर, न्दर, सोन की जड, दून 
खकृग््ी) नागरमोथा; वमन खु, वष्ट्मन सफेद, 
वच, उस्तष्ूददस, कवाव चीनीः नेत्र बाख, तन 
तीन माश, कावरी इड, गिरी गोला की, पदकृ 
की मीगी हि मारे, आवरेशम कतया इभाः भु- 
नक्का पत्येक एक तोरा, पीपल सूट" सोँटः कालीं 
मिच दोदो मारो, लेकर दों माग सफेद बय ओर 
एक्‌ भाग श्त के साथ माजून वनार्वं । 
माचुनयूनस्-बुदधि को तीव करै विस्पतिको दूरकरे 
विधि-तजः वच, जराबन्द्‌ः दार चीनी, मस्तगीं 
भ्येक दो तोरा, मीठा कूटः, तितटी के वीज सफ़द 
मिच तीन त्तीन तोला, भिखलकर अमे गरदन 
क्‌ तोलण्ेकर तिगे शादतके साय माज्नव्नवें 
माजन स॒नास-दारदली को दर कए्ती ह 
विधि-जामखा, विरलोलखेरनः कावली हडः 
सफेद वैसखोचन, रागः जावित्री, नायफ़कः तेज 
पत्त, छो इरायची के बीज, अगर नौः ना मासे 
विजेरिका छिलका; चायततङ्ह, पिस्ता के उप्रका 
, छिलका एकर तोका लेकर चोगनी पिश कती 


६९० करावादन इपसाना । 


ध जो अनार के नर याशुटाब के अक्या जरि 
के पानी यानीव्रूकेस्समेकी ददो मिर्पं।. 
मानुन-य& माञ्ञन हकीम सैयद इसमाैर जिर 
यानी; बनाई इह द ओस्दौरदिडी को हित है। 
विधि-काबी इड चार तोरा, आमल, गा 
ज्वां के पत्ते के तोला लेकर ठे सेर जले 
जोश करं जब अद्धंमाग जर शेष रदै तव सङ्कर 
छाने ओर पाव मर शत र आष सेर सफेद 
शकर 'मिराकर चाशनी करं ओर विरल 'ोटनः 
त्रिजोरे का हिरुफा, ददमन, नरकचर, वारणा, सम 
व॒रुपी, बारुष्ड, प्रत्येक एक तोख, छग, जायफट 
तजः केशर, तीन तीन मागे, मस्तगीः सफेद इलाय- 
ती के घीजः दूनञकरवी छैर मारो पीसकर मिट 
माजन सीर ( छदसन पाक )-र्कुवा, अद्धग 
वात, केपन पाय, बादी की वबवाभीरः छींप ओर 
सपद दृग को.गुण कर, कफ क्रां दुर्‌ कर आमाशय 
को ब्द; श्चुधा ओर अगि को वदवि ओर शरीर ` 
ईंगको सुखे जर रूपवान करे ओर बुद्धे मनुष्य 
कां अत्यन्त शणदायक ह । 
वध-ल्हसन का एिरुका दुर्‌ करक टाई पवि 
केकर आध सेर दृध म पक जव दृध सोश्च जाय 
तन सं कों पस्करं तीन पत्रि शत. सपर पयव भर्‌ 


प. 


करोषादीन इहसानीं ।, ' ३३९१ 


घी परं मिखाकर पकं जव पानी का अशेष. न 
रहै तव छग, जावित्री, जायफल, काटी पिच. 
पस्तगी छोरी चड़ इरायची के षीज, काषर्ाहट, 
अगर दारुषीनी प्रोठ, एक एक तोरा ओर केशर 
छ माशे करर. छानकर मिव । 
, माजन चरा-इसको “अकप्तारुरु बदन आर 
मुष्डुरु मिजाज्ञ" मी कते दं अफोम खाने की ख, 
इडन जोक शिथिरता दूर करने ओर जद्धाग 
वात मार शीतके रोग गठिया काददे रांगन ओर 
पशाव की विशेषताको अत्यन्त गुणदायक ६ । 

\ विधि-कुचस ठे तोके, गाय के दृधमे भिगों 
कर उघका छिर्का दुर क्रं ओर बारीक कछ तराश 
कर सुखां र पीं ओर गावजवां के पत्ते चार 
तोखा सेद्‌ इलायची के बीन, नरकनचरूर शकल 
मिश्री, सफेद्‌ चन्दन, आमला, कारी दंड, दो दो 
तोला अगर छग एक एक तीका उस्तसुदद्स चि 

५ रुरोज के वीज, कती, गोला त्न तीन तोदस्‌ 
छेकर तिरामे शद मे माजन बनावे 1 

मालून बच-श्वाघ को आरम्म पे ुणदायकड । 
विधिवच दग, सोट, साफ़ समान भाग देकर 

` दने शहत के साय माजन वनाव । 
\“माजून यद .माजुन्‌ दकम “अरस्तूना्वतु" यू- 


३१२ करावादनइहसानी [ ` ` 


नानी की बनाई इह ३ । रुधिर शकने, साधी, ; 


फफ के चावि, छता म राच जप जानाः पटू क्‌ 


ललन, भोजनं उष्टं जाना, देज्ञा सग्रहणी, आत्ता ` 


के वण, माने ऊ रोम ओर पेड परल नानेको 


गुणदायक हे स्वर आते से एक घड़ी परे देने क 


उसको सकती दे ओर शरीर की कमज्ञोरी को,खनि , 


कै विषं का जहर दर कने को, जानत के दिषकरों 


५.1 


शे 
र 


ओर बिच्छ्ं कै हक को अत्यन्त उपयोयी है ओरं ` 


अत्यन्त गुणदायक्‌ $ 1 
विचि-शुद्ध बदरोज्ञा, सरारस प्रच्येक उह तीर 


पाव भर्‌ शहत स पिखाकर्‌ आग प्र रक्सं जव घु “ 


जाय साफ़ कर्के दास्चीनी, षीटाक्ूट, काढी मिच 
पीपर एक एक तोरा, डंदवेदस्तर छे मथि, जर 
अर्म दां पाशे मिखवं । 

मानून सदरु-खफ कान गमे लापाशय सं गम 
अवरौ के निकलने डी ओर्‌ योनि की गर्मी 
कोद्र करती 'द। 


विधि-तीन्‌ पाव शकर की चाशनी षना्वे ओर 
म तोल सफेद चन्दन धिसकर उस षं हमरी का 
- कां पानी पाव भर जरं खहे अनार का पानीडद 
पाठ पिटारर चशनी दरं ओर सपद संसोचनं . 


करःवादीनश्सानी - 1 ३६३३ . 


अगर प्रसेक एक तोराकेशर के मागे पीतकः पिर 
। मानून बुकरात-यृब, आमाशय) शरदे, भीर ` 
एम शक्ति को बरूदे क्षुधा वटव, कफ बाय अ- 
गण सर सुख से सर वहने को दरक युषकोः ` 
एधित करे ओर पट के कीलको परे। 
. विधि-गजवायन. गाजरके ब्रीज ठ ्रसयेकटाहै 
गराकेशेरुषरिसफायज प्रतयेकपां च मागाअजमोदकीं 
जड सषा तोटे रेकर तिने शहतत मे माजन नार्धे ॥ 
माञ्न~पाक्तिष्कं हदय ओर्‌ आमाशय कें बल 
देती हे शरीर्‌ कों कान्तिवान करतीं है भोजन कों 
पचा है घुखको सछगन्धित क्ती है मसुडोको म- 
जुहूते करती ह बायुकेो दूर करती है मष्ाने को शुद्धः 
भर मूत्रेद्धियको कड़ा करतीहें । 
ˆ विधि-जजमोद के वीजः अजकवायन, सोय के 
भीज, गाजर के बीन, गदने के बीज, प्रयेकं टा तों 
ख) पस्तगां, राग, तजः अकृर्कराः नत्वा, जाः 
वित्र, अगर पांच पाच माश, केशर तान मिः क 
स्तृ एक मारो, यनक्का आधपाकः सबको पीसकर 
डेढ पाव सफेद बुरे के साथ पकर्विं जघ, पकजाय 
तव उपरोक्त ओपधों को पीसकर्‌ परिखं । ` 
मानन मदट्णश-इन्द्रा उद्र आर शुध का वदु 
सौर काम्‌ शस्पकि वक्नान्‌ करं । 


411 करवदानबृहसाना | 

विथि-जायफरु, लोग, जवनी इन्द्रयव ग , 
धीर की जन, सोठदारुचीनी) मस्ती, केश ख 
द्गरकी प्रत्येक एर तोर, छोरी इरायची के षी- ` 
ज, इन्द्र उशबवा, छ छ माशे, सफेद रा श्त प्र 
त्येक तीन छटांक कोभाधपाव रुरव के अकम चा 
शनी करक पिरवे 1 

मानन असबरद्-पेचिश्च ओर पुराने अतीता 
कोटर कर। 

विधि-अफीमः सुशसानी अजवायन,केशसने- 
त्र बाङा, अजमोद्‌, अर्नादिःबालछः, तजःअएमनीं 
मिद्ध, समान भाग रेकर त्तिराने श्दतकेसाथवचा „~ 
शनी बनव । 

मानुनगरगरु-घुनी जर वादी बवासीर, आर्तो 
की वात्‌ ओर दके ददै कोटर करती दे। 

विधि-ग्रगर चार तौरेखनक्फा जनी प्रत्येक 
दो तोः पानी में पीष्ठकर पकाय ओर कावरीदडं 
ष्रंडा, आरा, गुखावके पूरु असद्‌) गद्ना क 
वीज प्रत्येकं सात माशे पीसकर्‌ पिरव । =, 

मानून खच्छुददीद्‌-पवास(र के रुधिर को 
क्रे! 
विधि-रोदे का मेरु खधा हआ सवा तोर, 
कारी इड बेडा मप्र, माई. पत्येक नौ मश 


केरावादीनषवतामी । ३९९ 


बालछड, गधीरु, नागरमोधा छे छे पशे केकर द्र 
नी मिश्री के साय मज्जन बनद् । 


क 


मानून-हाथपांव परर सूनन भने. लरोद्र म- 
स्तष्क मामाशय ओर अन्य अवयवा के सेर्गो कों 
.भग्ुणदायक हं । 
विधि-दार्वानी) किनकी जड का छिरका विस 
फायनणधीर प्रत्येक उद तोला, षारुर्ड तीनतो 
रे, आसारूनः रेवन्द चीनी, मिकृट, मजी, नां 
गर मोथा प्रत्येक एक तोला व्रणे के बाबरूना ढे 
तेरु मे चिकनी करे तिने शृत मे मिल । 
\ भाजून-गघिया ओर आतो दको यणदायकदै। , 
 विधि-सुप्नान दो तोहे, सनायमकी एके तोख 
' जीरा, पीपल, प्रत्येक नौ मशि, लेकर तिने शहत 
- भे साज्ञन बनार्व । 
माङ्खन मसीहा-पौठ ओर पेरके ददं को गुणदा 
„ धक है बमन लातीहे ओर आमाशय बरूदायकहै 
विधि-गलाब के एर, नागरमोथा, तितरी, 
अक्ररकय्‌, रोग वाख्छड,) मस्तगी, नरकनरूर केशर 
दोनों इङायची,जायफरु समान भाग ओर सवका 
तिगना शहतत अर कद्‌ छक्र मान्न वनाव १ 
मानन लोदचाना-शात चकार. ग्या. आर 


1 


२१८ करावादृनईदसानी । , 


॥ 


ग शृत सब ओष्घोषा तिना रेकर्‌ पमाञूनवनवि 
मानुन-युरदेजरपसनिकी पथरीको ताडञारगसव 

विधि-शीद्र की मस्म एक तोरा, साठ, चार 
भरो, सफेद मिध, काडी भिचे, आठ आठ पार्‌ . 
काकनज उद्‌ तोला, शीशे कीं भस्म तीन्‌ मार 
सुणी के जण्डे के छिर्के का भस्म जिक्षसे बन्चा 
निकल चका हो इञ्चख्यहूद पोदीना प्रत्यक माशे 
रेक तिने शदत के साथ मानुन्‌ वनाव उरस्‌ 
मानुन को खाकर कारे चने ओर बड़ गोखह प्रत्य 
सात पाशे का काटा पीव) 

माजन दक्वलयदृद-यरदे ओर माने को पचस 
को गि) 

रिधि-रपठि कहेदू के बीजका ममा, सीरं क 
कृडो के बीज की मींगी, सखे के बीज की मानी 
काकनज प्रत्येक उद्‌ तोखा इञ्चुख्यहुद नां तोल शः 
इत [तयन ककर पजन बनात्‌ | 
. अन्य विधि-हुञ्ुकयदटृद दस्‌ तार, काकनजः 
आसनः खख कँ वीज की मगी, गाजरके चाज? 
अजमोद, कसम के बीन की मामी, अनीसूनः त 
बुञ़् के वीज कीर्मागी, मीठे कद के वाज का मागा 
सीरे के वीज की मीगी, प्येकं एक तोरा सर 


कुरावादीन हृदसानीं ¶ ११९ 


मानन काकनज-नकरे ओर पेड के चाव ओरं 
भूर म रधिर अनि को उपयोगी है । 

विधे-सुरापानी अनवायन, मजमोद, सोंफ, 

-परेक चार मारो, सधूमे के बीज कीं मीमी, चका 

चिलगोज्ञे की मौगी; कतीराः मीठे बादाम की मीगी 
फिंद्क की पमी, प्रस्येक एकं तोल) अफीम केशरं 
प्रत्येक दो मागे, काकनज तीन माश, ओर शत 
तिना छेकर मालून षनावें । 

मानून~चिनगः स्पप्न में मूत्र होजानाः वीर्यं 
के बने ओर्‌ तरीं ओर पवनको हितद्‌ [यकर । 

विधि-काटी इड ओर कावलीं हड़, घी मे थुनी 
इहं प्रत्येके मारे, कदरुबा एक तोके, सफेद कत्था 
चभा सुपारी, हन्ुरलाप्र, सार्व मिशी प्रत्येकनौ 
नौ मिः न्दर वन माशेषीसकर भर बीस तोके 
बड़ी ओर सुखं खुनम्का को राव के अकै में जोश 
देकर ओर पीसकर पिरवे । । 

मानुन-जो कफके कारण उत्पन्न पैर की अयु 
स्थि की पीडा को गणदायक्‌ ३े। 

विधि-पीकी इड, सूरनान, अक्ररा, प्रत्येक 
सवा तोर; सफेद भिचं पांच मरे, काराजीरा 
दो हीरे, रासन एकतोखः सोढ साच माथे मफीम 
दो मार्च, आर्‌ शदत.डाशय॒ना टकर माजन षने 


१४८ करावादीन इस्साना। 


मामून-पैरछी अमुयो के ददै को युणदायङेदै। 

षिपि-मीडा दनान डद तोडा, कनेर की जइ 
पीप, कारी मिध, काका ङीर्‌, मरतयक पांच मा 
नोमादर सषुद्रकैन, सिलरस तीन तीन माधे सफेद 
निसोत राई सोठ प्रत्येक साद मारे, ओर शहत्तति- 
गुना केकर माज्घन वनां । 

माज्ञन-पैर की उंगरियों के दै ओर गव्या 
को अच्यन्त युणदायकहे । 

विधि-नेत्र बाला, सट, काटा जीर; पीपक) 
मीठा शोरजान, छै ठे तोर सनायमकीं तीन तारे 
ओर शत तिशुना लेकर माजन वनाव । , 

नः एक सौ चषासवां अध्याय नैः 

मासून-ुषट कारक कामोत्पादक घोर्‌ वीये फो गादा करै षाटी। 

माजुन मूसली-कामशाक्तिको प्रचर्‌ जर वीथको 
शुद्ध करने मे अस्यन्तं गुणदायकरे यक्षं तक कि भया- 
ग्य पनुष्यको भी एपयोगी हे । 

विधि-साठम मिश्री, दोनो सूसली, सैम फ ' 
मस, कामराज, सो प्रत्येक ठे तोला शजम 
क वःज, सोये के वीजः गाजरके बीज, प्याज के बीन ` 
मिन्‌ पपद प्रसेक आटः मारे, शदत आर छल! 
दृश प्रत्येक पाव मर ठेकर मानून वनविं पत्रा नी 
सार छे एकं तेरे तक. खटाङकापरेल करं। , -... 


- कर वादानष्ट्ानीं । ३५१ ` 


॥1 


मानुन दार्वीनी-कामदेव कमे वहने म उपयोगीरे। 

, . निषि-दालचीनी हेष्तोखा, मीटद्खट, सोए, 
सफ़ेद भिचै, बडे गोखक्, छोटे गोखछ, पेनपातने' 
नषा, रोग मस्तमी छोरी इटायची ढे बीज, 
{मूको के वीजः शलजम्‌ के बीज. ठेढे माश, सफेद 
तिरी, मीठे बाम की मीगी, पिस्ता चिल्पोज्ञकी 
पापी, सारवापिन्नी. शकाङ$रमिश्ी, दोनों बहमन 
सगरं एक एक तोला, सफेदमिश्री समान माग ¶- 
हतदुना केकर माज्मबनाविं माहि पापम १तोरेतका 

माजुन साव पिश्री-कामद्‌व को प्रवल ओं 
ऽयं को गादा केर । 

दिषि-साल्वभिश्नी पांच तोका, शकाङुशमिश्री 
तीन तीरा, सकर, करीन समन्द्रसोखः भि 
रयेकी मीगी, असर्ग॑घ प्रयेक एक तोर, पीपल, 
मस्तगी, दारो केबीज, जावफरू, साठ, दना वह 
मनौ, दोनों त्री प्रस्येक छे माशै, सफेद तिरः 
कच के वीज की मगा, गाज के वीज एक एक 
तोरा, नावित्री केशर तीन तीन मार, सफेद द्‌ 
सव पधा के समान भाग जर शहत सवका पि, 
गुना लेकर माजन बनार्वि । मात्रा तीन मै सेके, 
माशे तक सुष्रह शम सेवन कर्‌ । 

मादन दृद्ई-( मातीपाफ }- वद असन्त ण 


३.४२. केराचादीनश्हसानीं । 


दायक रे । हकौम नीनूस की बनाई हृद दै । 
तम्भन कने पं अच्यन्त गुणदायक है समोग फे 
सपय पांचमाशे खाकर थोडा गर्मनरु पीनाउचित 
विधि-जनत्रिधे मोती, मूणाः पंच पाच माश 
नीपं बहपन सफेद, दस दस पाशे, ककनज,ई- 
शकमेचां की जड, चार चार पाकेरूदनिरातर, गधी 
र नागसराया, माह तजादाकचीनी नेजगासा मस्त- 
गी) प्रत्येक तीन भारे, बव्रूर का गोद्‌, कतीरा, दो 
दो मारे, समान भागं शत लेकर पाक बनावे । 
माजन भिन्नी- यह मिश्रदेशके वेदों की बनाई 
दई दे काम.देवको पयर करने मे अद्वितीय हे । 
विधि-गाजर के वाल, भूरी के वीज, शर्जमं 
2 बीज, शका मिभी शाल्वः मिश्री पीपर, 
जावित्री, अकरकरा, पस्तमी प्रसयेक एकतीरः स- 
गदे] तख, सोऽ चार तोरा, पसं ओर चारीस 
नग भर्ग के उंडे की उरदी को धोंडा लाश देक 
| उपमे सब ओपघों को दाथ से खव मींडक्र समान 
भाग बुरे को चाद्धनी में मिवे । मन्नामा 
से. पकं तोरे तक । 
, , मानुन्‌-वरुदाधक चित्त कौ प्रसन्न करने बाडा 
सर कामोदापन द। 
निधे-दूनिं बहमनी, शकार मिरी, दा 
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सी, वृनीदान, जावित्री, कवाव पीती, ङुलीजन, 
इन्दव, कृकरुतेन (देखो पृष्ट ११ न° १५ ) 
बलछ्ड, बनठुलसी, सोमः मस्तगी, तेजपात नौ 
५न्‌। मार! सारुवमिश्री तीन तोङे, अमर नागद्रनके 
"वाज चछ माश, भग॒ चार तोर, मठे बादाम की 
परागा अखरोर की ्पागी ठे तोके, शकर ओस्थ- 
हते उचित रीति पर सव ओषधं से द्रनाकेकर , 
माजन बनव । मात्रा छ माश से ९ माशेतक । 

माज्ञनरेगमादही-कापदेवको प्रवर सर वीय्यं 

की गाढा करने मे उपयोगी है ( _ 
`^ विधि-रेममादी, इन्दरनौ, सफेद पोस्त के डो 
ड], नरङ्चरर, सफेद चदन, गि, बादाम की मगिीं 
पिस्ता, चिर्गोन्नि की माग, अलरोर की मीगी, 

` सुनश्ा) काके तिर शुके इए दो दो तोङेप्यान के 
वीजः शरुजम के बीज, कवाचके बाज की मी, 
शरेः के वीज, माहे, अक्तवद्‌ के वीजः गाजर के 
वीज, मस्तगी. नागस्मोथा, अगर चीता, व्रिजोरे ` 
, का छिलका, तेजपात, सोये के बीज, मुरीके बाज, 
` तोदरीन, ( देखो पष्ठ ११ ०१३ ) मूसद्ीस्या 
मसी सफेद एक एक तोरा. सङाजीत जकृए्क्‌ 


रा. लोग जाविन्नी कारीमिच. दारची- 
नीः नोनोमाशे `. सेद्‌ ग 


१४४ करावादौन श्दसानी । 


तिसे मब ओषधों का दूना केकर पाञ्चनवनर्व।. 
मात्रा छे माशेसेएकतोरेतक। 

मारन मसी-अत्यन्त कार्मोहीपक ओर्‌ पीठ 
कं बर्दायक आर्‌ भोजन फो पचाने वाल ६॥। 

विधि-अक्रङ्ण उद तोरा, जार्यफर तीननग 
वाजय चिकना क्रिया हुआ मीटे बादाप का तेल 
भरतयेक टाई तीरा, पस्करं ठ यने सफेद वरे की 
चाशनी में पिलर्व 1. 

माजन विरादस्-कामदेवको प्ररु कले मोर 
स्तम्भन करने म अद्वितीय ३ बद्ध मलेष्यां कोरः 
णाह का नर देती ह श्सको जदेकी छतु म सेवन 
करना चावि । 

विधि-एकं सेर मिरावा इकडे इकडे करके एक 
शंडी मेँ रक्डं भौर उक्त हंडी के नवि वहृतसे घु 
राख फ किठन चष रे पिरवे का शदत नति 
करु सक ओर हांडा फा युख याना से बद्‌ करके 
दष्ट को प्फ देगी पर ग्कल्नं ओर देगच्ची को ग~ 
टे पे क्छ ओररदांड कों असलेकडो से बद 
, करकगजलाष नव सवडपङ्‌ जरजायतब सार उपल 
र्सकेर अग्नि दु इसी प्रकार तीन वार करे तब ठं 
प देगची को निकटं जितना श्छत देगची म 


त॒ सव्य = ~सन 


करावारीनददसानी ३४५ 


मिलाकर परे जव चतुर्थीश देष रै तवर तीन 
चौथाई पिरय का शत ओर विरशा गैल मिटाकर 
पका व्रिरुष्क एकसा माजन की सदरय ह जाय 
उप मे से प्रत्ये5 दिन्‌ पातःकाल ना मागे खायार्ष्र। 
„` मानुन-काप शक्तिको प्रघक करने मे अत्युत्तम 
दे शग के रंगको घुस, शरीर को माटा ओर्‌ वीयं 
कोजधिकक्पतीदे। , _  _ 
पिवि-षुरगी फे अण्डे की मेदी खौरजद),गौ 
घन, प्याज क पानी, गाजर का पानी, शहत ससान 
माग पका कर मानन बना गौर उचित माघ्रामे जित 
नी करि वरद्रा्त दहो मके चारीसदिन तक सेवन करा 
माजन धीग्वार-कामदव को शक्ति दने, ओर 
उण्डे सगौ को दूर करने मं अत्यन्त उपयोगी है। - 
पिकि-चीग्वार का गूदा पाव सेर, केकर सवा 
सेर गायके दध मं जोश देकर खुब मलक मिद्धाव 
ओर मेर्‌ भर सफेद धकर मिलक पकारे कि मा- 
, लून चन्‌ जाय । 
* म्राजून-कामदेव को प्रबङ आर सूत्रेन्धिय कैं 
दृद करने मेँ सत्यन्त उपयोगी है । 
विधि-अमनबन्द्‌ःजावि्री, जायफ़र, टो ग, दार 
चीनी, एक एक तोला, कर्‌ तिर घु« इए वो तोल 
केकर तिगुने शत फे साथ मानन बनव ! 


४४) र 
¢ 


२४६ केरावादीन शृदसानी । 


ॐ एकं सौ एच्चीसवां अध्याय % _ 
सफरंहात्त यथोत्‌ चित्त थसम्न करने वाडा मौपरधो का वरभ। 
सुफरद-तनाफेये के पश्चात्‌ हाद काक गुणक 

विधि-कावली इड का का दस तारे, आपला] 
पन्द्रह तारे म एक रतरु शहत मिलाकर चाश 
केर आर स्स रोरनः बिजनोर का छिलकाःर्‌ 
मस्तगी, ञायपफ़र) तजः इखायवचीः नागकेशर, वरह 
मन स॒पफेदः दकूज अकृरवी) नरकचूरः केशर, 
गरी व॒र्सी के बीन; राम व॒लसी सात प्रात मधे 
पीसकर पिरवे । । 

सुफरेह-उस हौदिरी को जो बात के जरः 
जाने से उत्पन्न ह द्र करती हे ' ओर्‌ इदय को 
बरु देता ३ । 

विधि-गुलाव के एर, नागरमोथा, रोगः तवा 
सवा तोर, जाषिच्री, जगलो तुलसी के बीभ) तज 
प्रत्येकं नौ माश! कस्त्य दो माथे, पीसकर आध 
सेरसेव के शस्त में मिख्वि या चाशनीमे जो आध 
सेर कदकी गावज्ञवां के अके में कीरो । 

सुफरह सद्‌-दिल की निरता, बारे पन वहम 
अर दालादेख्‌ कां अत्यन्त णदायक द । 

विधि-अनविधे मोती त्तीन मि, करवा 
शमह म्रगा, सफेद चन्दन, खूखा धनियां प्रत्येक 


करावादीनषहसानी । ३४७ 


सात माशे, सफ़ेद पैसलोचनः, सफेद बहमन, युखाव , 
के पूरः गाकछबां कै पू, प्रत्येक सवा तोरे बहमन 
सुस, पिस्ता का उपर का छिलका इसर्फे के बीज 
चे हए, जलिष्ट आषस्थम, कती भ्येक नौ 
ता मा) चांदी के वरकं बीस नग, सौने के श्छ 
दृस्त नग जरर सफेद केद आध सेर ठेकर मानजुन बनर्वि 

मुफर-वित्त को प्रसन्न कर आर ददयको चर्ये, 

विधि-बारख्ड्‌, तजः कालरुतैन, पांच पांच 
सशि, दर्ज अकृरवी, उस्तयुद्रस, तित्तरी, भ्रतयेक 
एक तोखा) इन्दर दशर, नरक अगर, तेनपाल 
दाटवीनी) विच्छ लोटनः कटरवाः गावज्ञवां के 
पत्ते, णटाव के पूरुनो नो माश, ओर शहत ति- 
गुना टकर माञ्जन वनाव । 

सुफरद-इदय की इवरता, वहम विक्षिप्ता,ओंर 
दोरदिी को इर करे ओर हदय को वदे ओ 
प्रसन्न सस्ते । 

'विधि-अनर्विघे पोती, सुगा, तान तीन मे 


पिस्छी लटन, बिजेरे का खिरक पिस्ताका उपर 
क्छ छलका, सर्फद चन्दन, लर चन्दन्‌; युटाब्‌ 
के परर, रुपी के बान, सेद्‌ वसरोचन प्रत्येक 
नो पाशः करुहवा शमह, सगयशव्‌, रोगः केशर, 


कप्‌ एच पाच मार, कवा चीनी, बहमन सपद 
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बहमन भुस, दास्चीनी, अगर) धनिया) नकर दूर 
गावलवां के परः आमल, जरिश्कः सति सुति 
माश, सफेद मिश्री आध सेरः गुलान्‌ जर्‌, अपं 
दद्टे के अके मं चाश्ना करके बनार्द। 

मुफरह सोतदिल-प्रधान्‌ अदयवा को वरदाः 3 
यक दै ओर लफकान दिक के घड्कने आर्‌ वृह 

दूर्‌ करती ३ । 

दिधि-गावन्वां के पत्ते कटवा शमः धान्या 
छख हज? आग्रेशम कृतश इजा? बहमन सफ 
गु क पूल, विजैरे का छिरुक्ाः इरे केधाज 
सफेद चन्दन सव समान भाग लेकर तिखुनी सद, 
निश्षी के साथ माजन बनाव्‌ । 

सूपह-काय शक्ति ओर निगर को वलदायुः 
वी्यार्गदकः घ्वी सेमोग में छलदायक, दुरे ओ 
सक्ताने खो साफ कले वारा ६ । 

प्वेथि-शकाङ्र मिधी, छरीजन, साख्ामना 
दो बहमनी, दोनों तीदरी, इन्द्रुययः नागृहन क 
दी, गोखरू" शरजम ऊ बीज, खरघुजं के बीज क 
मीगी, खपे कृष्टी के कज की मीगीः, सफेद्‌ पास 
डोडा, कटके बील फी समी, विनाल कम माना 
न पाशे, जायफक, सरः कवा चीनी) आसा 
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=, 


हन, अगर बृज्ीदानरेठे माच्च सफ़द्‌ मिश्री डद 
पा लेकर बदस्तूर माजन बन्न । | 
हफदून 1 
ॐ एकस छनीसयां अध्याय ॐ 
ननीज षरा वर्णन । 

* नवीन सुरमा-ग्रीय्यैको उत्पन्न कामद्वको प 
वृर अर शर्‌ को बरख्वान करं ओर चित्त को 
प्रघन्न अद कामोहीपन कसे वाहे । 
~, [वध-प्रात सुर भारि एक मन जलम भौस 
५ जव आधाजरू शेप रहे तव नायफररछोग दार 
चाना साठ पेंजपति बडी इलायची प्रत्येकं दोतोखा 
नजर का लका तान तोखा नागी के पत्तेणं 
च तले, केशर छे मारो खवको नौकर करे भिरा 
प उर उपरोक्त रयि से बनाव। 

, नेवीज केशामेश-स्वच्छ रुधिर उत्पादक पृष्ठ 
कारक अ।र चित्तके प्रसन्न क्से वाडी ह। 

विध केशमिश पाचेर, गाजर छिरीडई ती 

न्‌ सर्‌, बास खेर जरु आर दस सेर हंखफे रम में 
जाशङर जब अद्धमाग जरु शेपरहे तव दारचीनीं 
तेजपातत, विजि का छिलकार्पाच पांच तारे, खु- , 
साना अजवायन, लगासोंठ दो दो तोके जोढुर 
रके मिदव । 


+ 


३९४ कर वादीनदृदसानी 


मवीज एृवाक-रुषिर सगीधकः वरृदायक , 
चित्तके प्रसन्न करने वाका ओर मस्ती कने वारी 
विि-कुर किशमिश उह डट्‌ सेर, आदू 
जवार उन्नाषे, पावपाव सेर, वह्नलकी मीत्तकीर 
बेरं की छर, आमक छट प्रत्येकं आयपाव, लेकर 
बीस सेर जल म भौटावं जवे अद्ध॑माग रैष-रदे 
तव सुरासानी अजवायन, नागरमोथा. खस रग 
दोदो तोले मिलाकर बनावे । 


नैः एकस सक्चद्क्तवां अध्पाय कः 
सतू घर्थात्‌ तेरो का वणेन । 


युत्रुल-गरमी की मस्तिष्क पीडा दाधपेसयेक 
कोपना बरङेपन ओर सरसाष को युणदायक ह 
विधि-वनफसे के पत्तकदट्दूकं बीज जीकटः अ- 
रुसी खश खाश के बीज, खतमी फे बीजः कादर क 
ज, युरषे कै पू, जीकट समान साग पानी में 
जोशकरके शिरपर तडा इ । ४ 
युत्रल-सुमाध की मस्तिष्कं पीडा को गुणकरं । 
विधि-गुराब का अकं आघपाक) सिरका एक. 
छरांक दो सेर डे जर्‌ मं पिह्ाकर शिरपर तङयद। 
वतेल~- बाते सरसाम को दूर्‌ कषे । 
विधि-~बनप्रो के पत्ते, षादुना के परूः नाब्रु, 
सोया, नरगिस के प्ररु. समन माग जौश क्क 
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थोडा सेद तिरकातेर मिकाकरशनयना काममेव 
वृर~स्तनों के शोथ को जो इथ के जमजने 
हो टूर कर 
विधि-षाद्रना कै फुर, सोया, तितखी, मेथी) 
*नासृना आर पोदीना समानमाग रेकर नरम ओं 
सकर तडय द) 
तुक~मसाने ओर गुरदे कीं पथरी को टष्डे 
टकडे करके सूत्र द्वास निकारे 
विये-नादनाषाबरूनाके फरुगुखवके परल प्रत्येक 
उद तोकाःखला हंजा खगन का छिरका, ईसया ` 
ज) इर्धी के वीज, चकर दो दो तोर, कानी , 
सख्य सफर जड़का दिटका, काकनज, मेधी, 
एक एक ताला) तुरुसी वतफशा, नीलोफर के पतते, 
ना नौ माशचे जल्पं ओदाक्र डेरा करं । 
नुघ्रर-युरदे र म॑प्तनिकी पथरी ओरद्वकोदरकः 
 पिधि-अडयं के चायांदसयाज, गोखष्ध, वाना 
"क पररः" वन फर के "फक, नालूना, खतमी के परु ` 
अजमोद, इट्थीः मेधी,मकौयः दोनामरुभा, सौ. 
फ़ कां जड का च्ख्कः काकनजः तलसा, तित्रटी 
के प्ते, गुकाष्‌ के एर, अर्नापरन, अमरं बेरे दी 
गे. गर्पी दो दो तोर, खख्मेका सुवा णलि, 
[न 
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गै की युरी चार चार्‌ तोर", नागदून कै बीज 
एकं तोका पानी पे जोशकरफे तद्य दं । ई . 

नुतुल-मूतरन्दरिय ओर अडकफोप के सरदी के 
शोध .क( गुणदाष्क दे ओर उस गद्यीज्ञ पवादकां 
त्दोर करता हे । 
विधि-पोदीना, दौनामस्वा, प्रकोय, दोंदी 
ठे, वेर्का पित्ता एफ नग शत एक तोके जल 
जोश कफे तडरा करं । 

क एकसो अट्ढदईसवां ज्याय छ 

नक्‌ का वेणन्‌ ॥ 
नपूक~सरदी का धिषदरदं, आधासीसी, नजके 

फा जर्‌ उतर आने को आर ने्रके पुराने शीत 
त्रिकारो को गुणदायक्र हे ! 

विधि-्गेह को तीन्‌ वार्‌ आक के दूघ कुट 
देकं वारक पीकर नाकम पक । 

नपरफ-ठंड शिर ददे भर आधासीकसतीको दित ६ । 

1साच-जायक्क, राग, साट दाख्चानां कारा 
मिचे तन तीन.पाश छदी इङायची के वीजकेश 
दो दा माश, सफेद चन्दन, चार मारे पीसकरयुलाव 
फेउकरैमे नमे काके सुलाकर नाकमे एकै । ' 

नपूकपरमीको दूरके! . 


ते 
पे 
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विधि-इन्द्रायन का गूदा, नोसादरः कर्टानीः 
, धिनी, कारीमिवे समान माग पीसकर नाकेषूके। 
नपूछ-सकते को गुण करे । ` 
` विपि-उद विलाबके अण्डकोष,कारी मिचनक्‌ 
। सिकनी) ततल समान माण पामकर नाक्ष एक । 
नपूक-फालिज के रोग को यणदायक्त दे । 
` विधि-नकृछिकनीः कारी मिच, अकरकय सेड 
क्टए अमनी; नीसादर, एवा, दालचीनी) सफेद 
टक, दीना मरवा सूखा इसा, समान माग पीस 
क्र नाक में पूक-अथव। पिसी इई जौर ओषयोक्ा 
दौनामङ्वा के रस मँ घोटद्छर नाके पक्वे । 
नषएूक-नकसीर को वन्द्‌ करे । 
विधि-कागज्न जला इ, सीप जरी ह एक 
, एक भाग सौनामासी जधा माग पीकर नाके करके 
अन्य षिपि-पाजु फट अधनख, धनियां+लो 
वान, ईसयज; एवा फिटकश समान भाग पत्त 
५ कर्‌ नाके म पूरके । | 
“ ~" सूक-काय गिर जानि को उपयोगी दै) 
षिपि-दहरे मानु फर, राव के पूर, शुलनार, 
पोदना चार चार मे अकरकया, बड़ इखांयची 
- के वीजः वप्तरोचन दो दौ माश, ओर्‌ केशर एक 


9 क 


मार्‌ पीतस्तकद इर्क म पक क कविप पर्तत 


५, 
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अन्य विधि-ुरः नादरः रलव का शर, 
समान मग पीस्तकर्‌ दरक म चूकं काग पर पटु । 
# एक्‌ सो उनतीसवां अध्याय क 
नसय अथात्‌ चिद क्षा वणन । 

नक्रूज जरिश्क-कलेने की गरमीके दूर कर अ।र 
आपाशय ओर यछत को वरद । ४ 
विधि-जस्किचे मागि, अमसेरके वीज, काषनी 
के वीजः जाट चार्‌ रमा, सफेद मिश्री उह ताल 


सतकौ जलम मिमे भातःकार मरू .छनद्र्‌ पीव । 
नकरअ-ददखिया कमख्वाय ओर नसकी यन्धि 


कोटर करं, ५ 
विधि-कासनी के बीन छे मदि, सोफः सोफ 


फी जड़ तीन तीन मा, सकोय चार मारः लेकर 
रात. को जर मेँ भिमोर्दं सवह को पल छनकर दी 
तो सिकेजबै(न सादा मिराकर पीव । 
मदअ-काटी कमल वराय कौ दुर करै । 
विपि-यव के पूरः विर्टी रोरन चार २ मे, 
शादरके प्ते, आशाकवेरः तीन मारेसुनस्् एक 
तो सतक जरूप भिमोकर प्राकार मरद्यनकर्‌ 
दो तौले सिकजगीन सादा पमिराकर्‌ पवि । 
नषअ-पिच्ज च्वस्कोदट्रर्‌, * 
न 
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` फर कै फक, गुराब के एरक चार चार मरे, आट्‌ 
बुखारा दसं नग, सफेद मिश्री इटं तोरा लेकर 
सिप्रादा करके पीं । 4 
अन्य विधि-जोङ्कर कासनी के षीज नी मथि 
जाङकट §कफे के बीज छेमाशै, सेवती के एरु नार 
मारे, आद्‌ ष्ठाय सात नग, इमी दो तोरे सफेद 
मिश्री उट्‌ तखा सिसांदा वनाकर्‌ पीव 
नक्नअ-द्रदज कफ़ पित्त ज्यर को दूर करे । 
विधि~पकीयः सोंफ, काषनी के वीज, काहूके 
बीज, कफे के वीजः चार्‌ चार मे, खनका दस 
मग, सतमी जोषद तीन माश, सफेद वरः दो तोे। 
अन्य विधि-शाहतरे के पत्ते, खला धनिर्था, 
नीरोफ़रके पूरः युव पूरके चार मश, सतम 
, के बीन, खुवाजी के वीज) सुरुहदी पांच पांच माये 
रात को जरम भिमो कर सुबह कौ मरू छनद्र 
तोके सिरकजबीन सादा मिखकर पीव" । ` 
। हकं वाव । 
" न एक सो तीता अध्याय # 
५. षू फावर्णन।॥ , 
वनूर-मगी को ट्र करे आर्‌ भमीवारेक् 
होश में छि 1 
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, अन्य विधि-मपर नोसादरः यराब का स्नीर, 
समान मग पीसकर्‌ दरक म पूरकं काग पर पुव । 
& एक सो उनतीसवां अध्याय § .. 
नक्र भरथत्‌ ससाद का वणन । न 
` नङ्क जरिश्क-करेजे की गरमीको दूर केर आर्‌ 
सपाशय ओर यष्त्त को बरद । ॑ 
विधि-नर्किके माथि, अमरेरके बीन, कानी 
के वीनः नोट चार रमे, सफेद मिश्री डद तोल 
रातको जलम भिमो प्रातःकारु सल .छानकर पीव । 
नकम-दहाद्दि या कपख्वाय ओर्‌ नर्षकी मन्थि 


को दर्‌ कर । 
विधि-काक्षनी के बीन छे सरि, साफ, सोफ 


की जड तीन तीन माशै, सकोय चार माश, सेक्‌ 
रात कों जरं मे मिगोर्दे सुबह को षर छानकर दीं 
तोर सिकजवेन सादा मिङाकर षवे । 
नङ्कज-काटी कमर बाय को दुर करे । 
विधि-गुखाष केपुर) बिर्की छोटन चार २ मारी 
शादहतरेके पत्ते, आशाकवेर, तीन माशेुनक्का एक 
तोला सातको जरम भिगोक्ातकार मरुछानकर 
दो तोके सिर्वजतीन सादा पिराकर्‌ पीर्व। 
नङ््‌अ-पित्तज ज्वर को इर करै! र 
विधि-गावज्ञवां के पत्ते) बनफशे के पत्ते, नीले. 


| 


| 
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फर के एक) शराब के एक चार चार मारे, आयू 
बुखारा दस नम, सफेद मिश्री उद्‌ तोद रेकं 
बिक्दा करके पी । 
` अन्य विधि-नोङ्कर कासनी छे षीज नां पर 
जौङट ररे के वीज छे माश, सेवती के परु च्रार 
माते, आल्‌ बार सात नग, इष्टी दो तोरे सफेद 
मिश्री इद्‌ तोय सिसांदा बनाकर पीव । 
नक्कज-द्वदन कफ पित्त ज्र को दूर करे। 
विधि-मकोय, सोंफ, कासनी के बीज, काटूके 
बीजः छरुरे के वाज, चार चार्‌ पाशे, सनका दस 
मग, खतमी जोष्ट तीन मारः सफेद दरः दो तोटे। 
अन्य्‌ विधि-शादतरे के पत्ते, खखा_ धनिया, 
नीरोफरके पुकः गुकाब पूरके चारय पाशे, खतम 


मे, (^ 


के बीज, खुवाजी के बीजः युरुददी पांच पांच माये 


क 


रा को जक मिगो कर्‌ खव कीं मल छान 

तारे सिकजबोन सादा मिलकर पीव । - 
हए षाव । 

# एकं सो ततां अध्याय # 

वलूर कावर्पेन ४ ८ 


वबृर-मृमी को दर करे ओर मरगी बारे क 


> 


3 


(न 


होश मं छवि । क 
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विधि-दीग दो भाग, चदयेदस्तर एक भाग 
नरु यें घोरकर्‌ इक्क म टपकावें ¦ । 

अन्य विधि-अनीद्‌ ओर काटा जीरा समान 
भाग नल म॑ पीसकर युन गुना हट्क पे पक्व । 

वजुर-दूय पीते बन्चेङी कफकी खौ सीरो दस्करे। 

विधि-अतीष बच चार्‌ चार्‌ मभथे, मीः) 
काकडा सींगी, नागरमोथा, पियावास्ताः पीपर, 
छ छ माश, बारीक पीसकर' उसमे थोड़ा" शदत 
परिराकर खतं ओर उसमेंसेदोरतीमाके दूध 
मे या जल में घोलकर वच्चे को पिरव । " | 

वनुर-वच्यों की सव प्रकारं की खासी कों हितदे। "^ 

विधि-पोहकर मूल, काकटर संगी? पीपलममृर 
शद्तगारू, सपान भाग्‌ पौसकर्‌ डु भाग शहत 
म रिलाकर रं भौर उस्म से थोडाषामा, 
द्वया पनी .म प्डाक्र बाटक कीं चटात्‌.1. . 

वनुर्‌-च्चो की. मिरी को ण करे । ध 

विधिनपदाद्य पोदीना जद्धेर स्तर्कारटा्जाय 
भ्रत्येक एक रत्ती माके दृच म॑ 'पासकर वच को चर्ध्वे ‹ 

वलूर--अचतनता को उपयाम द 1 -- 

्िषि--कस्तसय आर अवर्‌ थाड.युदट जङ्‌ 

विप्कर दरक म डे । 
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क, [9 > श्म 

वनृर-अवेतनता कों जो विश्युचिका म रेजाय , 

तुरन्त दूर कौ । ठ 

विभि-दस्याई. नास्य सखव जह पै.धिप्र 
केर इक्‌ म रपकाव । । ५ 
) > के # 
न ॐ पकस इकतच्ती सवा अध्याय ॐ २ 
यादरूती का वर्णेन ॥ 

विदिते हो छि याजं के खया से याकू ष्ठी विपि नवीन द परु विण्वसनी. 
घ पुस्तं से श्वातदोतादे किददीम भरन्तु ने चिक 1 व्रादुशद्‌ रे पास्ते याफूती 
भनार यी, इषे श्षको ्ाचीनता प्रगट होती द । यद वात प्रत्यक्ष ६ फ चाकूत सव 
साने की जवाइरातों म विशेष मजबूत भीर पुटकारक है दस्मे उसको ग्यादु 
एतना चद्दियेश्योकि ज्य।दा पिषठने से उ्चशठो तवियत अ्रदण फरती दै उसे मार्ट 


-) पर से कम भौर अद्ादष पदर से ज्याद्‌] गदौ भिषना चादिये जीर अन्य भौपर्पो 
) फो एय धीघना च्य । 


याकूती-दकीप शेलउरूगडपने हौलदिली बहम 
आर सथ प्रकारके वात कै रोगो को युणदृषयक 
ओर हदय सोर मसिष्क कौ बरुदायक रिलाहे । 
विधि-याकत रम्मानी तीन पाशे, अनार्विषेमो 

ती, केशर पांच पाच माशे' ह्रे सरमनी, राजवर 
सात सात पशेःकस्तरूर दो मारे कपूर तान माधे 
अकं गुद्धाव प षिमे जाय जर्‌ गावजगं.के एल, 
कानी के वीजः करवा शमह आदम, कतर्‌ 
इमा.केकडा नरा हआ, तली के वीज, स्तददू 
स” बदमन .स॒फद्‌, अगर, छोरी इसयची के बीन, 


9 


बदवारतताई, ददन अक्‌रषौ, षाठ्ठड, गावे 


(व 


३५८ करावाद्न इहतानी । 


पूर, सीरे के षीज की मीमी प्रत्येक छ मश पीस 
करतिग्ने मीडे अनारके शत मेँ पिलाकर चारी 
दिनि तक रख छोटे इसके पश्चात तीन शि सेके 
मारे तक सेवन कर । 

या्कती-दकीम शाजीउरघुरक अमरुखां की 
वनाद ह है । सब प्रकार कौ विक्षित्तताको गुणदा- 
यक हे आर काम शक्तिकां वल्दायक्‌ ६ । 

विधि-याहूत, मोती करवा, भूगाः पन्नानरा 
लबृदं नो नौ मारोतेजपातःयुरुषि के पलः, गाव 
जवां फे पत्ते दीनो बहमनी, दौनों तादरी, सखा 
धनिया, आमखः, दोनों चदन, दों दो तारे, अगर 
दानां इरायची के बीजगदालषनीःआबर्धम, कत 
रा इञ! वार्छडः विजौरे का छिलरुका एक एक 
तखाः, कस्ते दौ माशे केशर बनवुरुप्ी दरूज 
खअद्धरमा, बजादान छ छ माश, साने.कं वक बातत 
गग) चद्‌कं चकर०. नग सफद्‌ [पश्चा इडः रत 
रकर्‌ गुलाब अथवा .केवडं ढे उेटपाव अकं म चा 
शनी सर्के षद स्त्र अनाव । 

याकूती-जले दष दोषो ओर वाय आर तरीके 
माद्‌ को निकारे, विक्षिप्ता को इरकरे मस्तिष्क 
दद्य ओर प्रधानक्षतय्वे को ब्द अणिके सदाः 


करावादौन इष्सानी 1 ` ३५९९ 


पन्‌ करे ओर बर बढनि म ओर्‌ शकि इर्करने्ं 
अद्रितायद्‌) 

विधि-याकृत्‌ सम्भानी, वसद, अन्धे मोती 
करवा, सात सात पाशेःखाजवंदेनी मशिमावन- 
वां के पक्ताषमी मस्तगी, इरुफेके वाजः राम तुर्सी 
के वीज, काहू कं वीजसीरेके बीन की मीगी, पीठे 
कू के बीज की मींगी, सफेद चन्दनः एक एक तो 
रा, बैसलोचनः छोटी इरायची के चीन, बारुष्ड 
केशर छे मागे सौनेके वकं वीस नग सफेद परिधी 
एफ रत रेकर विधि असुक्तारबनदे । ` 


१ ---> >>> ०८९ 


उपसंहार 1 

ॐ प्रथम्‌ अध्याय ४ 

वैरयो फा युप रदस्य । | 
सोपधे-पुरानी खासी, एराना सोजाक, सखा-" 

स की तगौ, शत ज्वर्‌, ओ जामाशव, यंत, 

णीदा आर शुरदे के शीतरोगे। को द्रकरे काप 
कि फोट करे ओर वीये कोगादयक) ` ` 
बिधि-वड़ौी जोर साफ सीपी निस्ते मात नि 

कर.ठे! चार भाग पीसकर 

रीक वृकं कृर्के ओर्‌ ट्कडे ् + 


श 
0 १ । 
~ . 1 ५ 
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लेकर पटी की इष्िया म घीगवारका गदा इतना 
डालकर दनि चीज्ञों को उह कि वीच में होजाय 
ओर शहिदेया को गिरदिकपत करके एक गड्ढे 
तं आरे उण्के भरर परूकदं ठंडा हेनेके पश्चा- 
त्‌ निकार्कर पीते ओर्‌ एक सतीत दय सती तक 
जवान पर्‌रखका निगलजांय ऊपरसेएकवताशाघांय 

ओपधि-जिगर्‌ ओर मसाने के ददं ओर सखा- 
स की तगीकों दरकसतीदे ओर कापशाक्तिको बहनि 
मे अद्भुत गुण रखती दे। 

विधि-मतह बकरेके अटकोषको फाडकर जराव 

नद्‌ गोर, काला नराः जवालार तीन तीन्‌ मि 
पौसकर उप्तपर चिडकं ओर सुखाकर स्वको पीस 
कर रख छोडं प्रातः कार छे मारे साकर सपर पे 
थोडा जल पर्व । 

ओपयि-इस्रको लेपकरके समाग कले से घ- 
स्यन्त दपं प्रापदोता रै । 

विधि-पीपलः कचा सहागा, कवरूतर'की बीट, 
कपूरसमान माग शहतर्मेमिराकर सूत्रेन्दियपररेपकर्ी 

आओंपधि~चना-का तेरुपातार्त्रद्वाण निकाल 

कर उप्तका सेवन करना अत्यन्त कामोदीपकं तथा 
एणकारक हदे यदथयपि उष्म इगन्ध होती इं परन्दु 
केसी वस्तु मे मिलाकर सेवन परिया जाप्रकताद । 
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रेप-यदि आमाशय करं तो वमन छवि, यदि 
नाभिपर कं तों दस्त खक, भोर वेहू पर खलती 
स्र ओर रजको प्रवाहित करे । | 
1 विधि-वडगकावरी, करेटे का रस्सारद तीन 
# तीन मशि, सफेद कुटकी, सुर्दासेग चार चार्‌ माश, 
पसक प्रथम चार्‌ तोके जेत या पुशने सरसो केते- 
ङ में सफेद मम ओर ककरी की ची. एक एक 
तोके मिराकर उपरोक्त पिसी इई ओपधोको मिरी 
ऊेप-यदि कपड़े पर लगाकर आमाशयके - 
खपर रक्तौ बादीके दस्तरदिभयदि बगरूके नी- 
+ चे का पित्त के दस्त काव यदि पीठ.की ओरं 
दर्ता चूडो के वीचमें रेपकरतौ कफे दस्तरपे। 
विधि-वाक्खा छिशा हुषा एक छरांक देगी '' 
मे रखकर इतना गायका ताज्ञा दूष उाटकि वाक 
का ठकजाय जर्‌ इतनी आगरदकि दूध सो 
जयि पीके गायका घी मिकाकर कामपैरपे। 
^ त्रिला-ञंडकोश्‌ प्र रुगाने सेउतयै हई आत. 
चद्रातताहै ओर भमि को रा करता ३! 

„ विथि-भफीम दो मागो, दद्रोना ठे मशि, पा- 
नाम पप्तक्रर एक कषड्‌ के टक प्र्‌ लगाकर उस्‌ 
पर चार मशि रोगान ओर ठे माथे मानु परीसकर 
षठ्डके भर्‌ 1 बाधने षा सगौ 


४ ग 
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लगाकर उस पको रखकर बाधे आरि चार पदर 
के पश्चात्‌ फिर बदरं ओरं आति चटने के चंद्री. 
ज वाद्‌ तक यद अमरु करं । 
चटन-ज्वर ओर पुरानी खांषीको इरकप्तहि। 
विधि-खोभ इलायरी के बीजः सफेद दषतलेचन . 

छे मपरे, छोदी पीपर एक नगः, दारचीनी दो 
रत्ती, एक माशे पीकर; जितने शहत मँ चाटने के 
गोभ्य ह जाय परिखर्वे ओर्‌ एक एक माशे त्तीर्नो 
समय चारे । 

पाक~-यह दकीम जाङीनूत् का निप्रण करिया 
दुआ है ओर मृगीरोग दरूरकरने मे जादू के समनेह। 
' विधि-पांच तोर अकरकम वासक पीसकरपां- 
च तोर पुराने पषिरके मं घोटकर सात तोरे शहतत 
नावं अर प्रत्येक दिन चार्‌ पाश्च खाक उष 
न तोर जल पिया कर । 

पाक-दृषके तीन्‌ सपाद फे सेदन से मृगीरोग 
दरदा जता, ‡ 

विधि-ञकरकरा, आकाशनेर, उस्तचुदसः वि 
सफायजःखखाल समन माग पौप्तकर दूने सुनक्का 
भं पीक्तकर मिलाकर पकार्वेः मात्रा चार मागेसध 
सात माश तक। ` 

सटका-मांसको छखाकर पीसकर्‌ खाना कामश , 


2/2 2 
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क्ति को प्रषर'कने ओर बातोदर को द्र क्ट मं 
अद्धुवशण स्वतहि ओर विषोके छियेज्ञहर मोदगहा 
रोटका-संगन का ददे यथपि आदति इखदाई ई 
परन्तु सुहभमद ज्ञकरिथा ने अपना तजरुवा छवा 
है फ येषा बहीदडः सुरंजान मीठा समान माग ` 
लेकर गोंडी बनव जओरना माये खाकर थोडा 
गम नरु पीव । पाच छ दस्त दात दं परन्तु ' रागं 
तुरन्त दूर दीत। रदे । 
सोरका-पटेरया जो शीर या तारके केना 
जपता दे उसको माद भी कते दं सार उसका 
बोरिया बनाते जलाकर उसकी राख पानीं मरं घोरे 
कर .पौना रुचिर्‌ थुक्रने कों ईर करता इई ओरं प्तिर 
के मे घोरकर टपकाने से रासुर दर दाता हे। 
रोरका-तिधात पानी मे पीप्तकर गुनयएनी र₹- 
गाते या बाधने से गव्या रोग दृष्ता! : . 
# दुसरा अध्याय कू , ` ,,;, 
तत्करा युणद्‌ायक भोपप! ५५ ५१ 
तिदित हं कि बाजे रोग उचित ओपयि केते- 
वन से तुरन्त आगोग्य हो जाति उनभसे चदयुद्ै। 
मास्तप्क पाडा-दि मस्तिष्क जर, भिरमें 
ददे हो तौ सेद की पर सो, ओर गरे पठि 
१८१ एताः अपता अकम दपेया उक्तो 


३६४ कर्‌ प्रादोनहृहसानो | 


नासिका के भीतर जोर , कनपटी पर लगे । यु 
गुराव अथवा सफेढड खशखाश्च के ताना पूरु सूरे 
सर र्गावें । यदि शिरे बीचमें दद्‌ होतो रग. 
ने शरमं कपडा मिगोकर पीडित स्थान पर रकवै, 
अथवा रोगन उक ओर नमक तट्ुषों पर सख्गार्वे, 
अथवा कस्ृरो दप यानाकम टपकावया सुट ' 
वेया की ताना खार्‌ मस्तिष्क पर वाये अथवा 
कवा चीनी गुखब मे पौसकर शिर पर लगाव, 
आर यदि शिर के पठे गरदन की ओर द६ हतौ 
कृफकी वमन करने से अथवा `खन्दचीनी ओर - 
बावे का तेर शनगुना रगनें से इश्ोता ह । 

आधासीसो-किसी ओर हौ नात्निका परं कुत्तेदी 
द्डीकाधूञां लेने से द्र रोती है अथवा दोना 
मरवा की पत्ती नाक मरं निचोडने अरयनगनी र~ , 
गनि से धा मीठे पानीमे पीकर नाकम टपकानेसे। 

मिरगी-कडवे बादाम के तेर पँ रीठा धिकः. 
नाक म टपकावं अथवा साठ, मिरचः नकटिकनीः . 
यां फाकताकी शर, या सोडनाकमें या गास 
कृन जीरा, अक्एकृस रस्तु समान माग सेकं 
दने शहतत के साथ मादन बनाकप सखाय \ 

सकता रोग-नकछिकनी जोर काही भिविनाकः 
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[{ सखकी दुरगेन्धि-मुनक्का रोगः शो शरायचीं 
की गोटी बनाकर सुमे रकं इगेन्धि दर दनायगी 
अथवा हदीला ओर नागरमोथा जोश करके शहत 
मिलाकर गरस करं । प 

गरेका शोध~शहतूत शापानी आंरमेव्यिकौ 
मेगनी से गणस करे या-जषाबीरु की बीट "ओर 
अमरुतास के गदे से यरग्ररया करे । | 
कण्ठे नोक या कारा या दटी-शगच्के भिरकेया 
अजवायन के कटि से गरररा करने से दूर होता हे । 
कान का द्दै-मदाप् का पीलापत्ताया सदा- 
सहागा या सुदरप्नन का पत्ता यामहावटका पानी 
कान मे निचोडन से या अफीम नल मं घोकरं 
कान्‌ मे रपकाने से या रसत वक्री केद्धमं षोः 
सकर कान मे शरने से द्र होतार + 
कान से शब्द दोना-अच्छी अफीम पानीर्मे 
घोरकर कानत डारने से कान में -शष्द्‌ हेना दुरन्त 
दर दोजाता द अथवा सोये का तेरा सुटी का; 
तेरु या रहसन-फा तेर कान मेः टपकाने से ठ॒रन्त 
` लाम-हेता हे\' , 
नकसार-भुना इह फरा करा पास्कर नाकम पक 
कपुर पानीम॑^वोरकर नाके रपकावें गस्दन केषीछे 

‹ पने कगार मरे ए बादर करी भस्म या प्ररे ठट 
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री मस नाक मे पक्त पुरानी मच या आमला 
पाये पर सगरव । । स, 2 4 “ 
, अन्त्या का दर्पं (कूरुन )-मानुन गल्का 
या ट्डर पक की गोरी खाय इन्दयवके फरके 
शदे से शाफा कर वांस की जड़ का जैशांदा (काद) 
या अण्ड कातेर पीव कत्रृतर या मे की ताना 
वीर किं उसभ गर्म बाकी हो नाभिपर सक्ते । 
| कपा या कड्के बीज की गी का 'शीरा 
दाप की मीगी काशीया गुनयना पविः। , 
। १: की पेचिश-~इन्चुरप्शर ओर्‌ काटानीरा 
पमान माग पीपर यौ घृत मँ चिकना कके माके 
दध मे घोलकर पिरवे । । 
कांच निकरना-उकरी के सींग ओर घुर की मस्म 


पेट प्‌ 
यू 


छञ। सुपारी, य॒लनार, पीठे मानुषर आर अनार . 


दाना समान माग प्रकर लावे या बाय याइन 


।को ज्म घोलकर आबज्ञन की रीतिञ्चे उम जरर वेदे। `, 


मूत्र रक जाना-मूते क मेमनी,सञ्जी, ओः 
करम शमस पानी मे घोरुकर नाबि पर्‌ सक्या 
केशर सत्र नालो में रसं । | 
"८ प्रव पीडा~-पदुप्य या घोडे के शरु जराकर्‌ 
धूनी दैनेसेया ृक्रठिकिनी पीस्तकर शंदत मिलोकरं 


(ध ४ । 
॥ ॥ 


रोड-आकं की जड़ पाना मे पीपतकर गुनग॒नी 


५ 
ग 
9 
४ 
0 


॥ 
4 


^ ` ३८ `, , करवादीनकहसानी,। क 


शम 


नामि पर सखन से प्रसव पाडा इर हती इ आद 
-वच्चा आक्षाना से उत्पन्न हो जाताहे 1 | 
 बवाप्र-शदतूत.मोर गगर समान साग लेकर 
-गोद्यं बनाक उचित माताम खनिखोर रगनिसे 
दूर हेतो.द। ` ` । \ 
शहं चरने की थकावट-भोर सख्ती ओर अष 
यवा कां जक जाना दर देता, सब नसा पर किसा 
: प्रकार काते कगार या गरमी के मोक्षम मं क 
जर मं आर्‌ जाह के मोक्षममे गम जल म धुटना 
` ' तक खड दोजांय जर वहीं तक डे बाकी शरीर 
` पर्‌ जरु न पचाव । | 
मूस खजरी दाथ पांव की- मरम पानम 
` ख्वृण परिङाकर धौनि पे तुरन्त दूर दोती । 
८ 
६ इवि 


